ओर इस संशोधित कानून में तो पुराना अनुभव भी झुछ विशेष 
सहायता नहीं करता क्योकि यह जिस संशोधित एवं परिवर्धित रूप 
में हमारे सासने है बह इतना विक्ृत है कि उसे पहचानना ही मुश्किल 
है। यदि हम इसे बिल्कुल ही एक नया कानून कहे तो कोई विशेष 
अत्युक्ति नही होगी क्योंकि जिन आधार भूत सिद्धान्तों पर पुराना 
कानून अवलूम्बित था उन्हे नये कानून मे धता वता दी गई है और 
उनके स्थान पर विल्कुछ नये विचित्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर जन 
साधारण को ओर भी घपले मे डाल दिया गया है | 
जिस समय सन्‌ १६३६ मे इनकम टेक्स इन्क्ायरी कमेटी की स्थापना 
की घोषणा की गयी थी और सुना था कि यहाँ की इनकम टेक्‍्स 
प्रणाली को सुधारने के लिये इद्धलेण्ड से दो विशेषज्ञ बुलाये जा रहे है, 
उस समय लोगों ने सोचा था कि अब कर-दाताओं के थुरे दिन छंद 
गये और ठीक ढड् से उन्फम टेक्स का संचालन होने से देश मे उद्योग- 
व्यवसाय की प्ृद्धि होगी और उद्योग व्यवसाय की इृद्धि होने से देश में 
सुख सम्रद्धि की भी दृद्धि होगी। किन्तु इस कानून के नवीन रूप को 
देख कर सारी आशाओं पर पानी फिर गया और अब छोग समभने 
लगे कि इससे तो कह्दी अच्छा पुराना कानून ही था। यद्यणि पुराना 
कानन भी इतना कडा था कि उसके दबाव से सध्यवित्त वाले घुरी 
तरह पिसे जा रहे थे, किन्तु सस्निपात के सामने तो मलेरिया बुखार 
ही प्रिय मालूम होता है। इस सम्बन्ध मे वही कहावत चरितार्थ होती 
है कि सागा भोजन और मिले पत्थर । 
इनकायरी कमेटी ने जिस ठद्न से अपनी जाच शुरू की, उस से 
लोगों को यह आशा बन्ध गयी थी कि जिस प्रकार इद्जलेण्ड मे कर- 
दाताओं को उनके व्यक्तिगत खच एवं आश्रितों के लिये अछाडत्स 
मिटठ्ता है, उसी प्रकार यहा भी मिलेगा तथा टेक्स निर्धारित करने फे 
टिये श्रेणी को छोड व्यक्ति ही उसका आधार मान लिया जायेगा 


जिससे मध्यस वर्ग के लोगों पर टेक्‍्स का दवाव काफी कम हो जायेगा। 
यद्यपि नये कानून मे दोनों सिद्धान्तों को दवी जवान से स्वीकार कर 
लिया गया है, किन्तु उनके अनुसार कार्य करने भे इतनी कज्ूसी से 
काम लिया गया है कि उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेने पर भी 
लोगों को वास्तविक छाभ नहीं सिलता। नहीं तो कोई कारण नहीं 
था कि चाहे हसपर हमारे आश्वितों का बोक कितना ही अधिक क्यों 
न हो, लेकिन हमें अपनी आय में से १,४००| से अधिक बाद नहीं सिल 
सकता। होना तो यह चाहिये था कि इड्जछेण्ड की तरह यहा भी 
प्र्येक आश्रित के लिये अलाउस्स की एक रकस निश्चित कर दी जाती, 
जो उनको संख्या के अनुसार करदाताओं की आय में से वाढ दे दी 
जाती, क्योंकि निश्चय ही वह ज्यक्ति जिसके पायच आश्रित है और जिन 
के भरगरोपग एवं शिक्षण का भार उस पर है, उस व्यक्ति से, जो 
अकेला है या जिसके फेवछ दो आश्षित ८, कही कम टेक्स देने की 
क्षमता रखता है ओर कोई कारण नही है कि उस व्यक्ति से भी पिछले 
व्यक्ति के समान ही टेक्‍्स लिया जाये। लेकिन यहा तो सभी घान 
चाईस पसेरी कर दिये गये है। फिर जिसकी जमेसी तकदीर | हमारी 
समझे मे यदि गवर्नमेठ छुछ जीर अधिक उदार दृष्टि से काम लेती, 
तो बसेसान में हमारे सासने जो वहुत सी नयी कठिनाइया खड़ी हो 
गयी ह, थे नहीं होतीं और देश को इस्कस टेक्स से जो आय होती ह, 
बह भी कस नहीं होती । 

नये कानून से चारों ओर से एक ही ध्वनि निकलती है, टेफ्स, 
अधिक टेक्स ओर अधिक ठेक्‍्स । लेकिन वत्तेसान उद्योग-व्यवसायों 
तथा धधों में इस अधिक टेक्‍्स के बोझ को सभालते की योग्यता एवं 
क्षमता है या नहीं, इस पहलू पर तनिक भी इृष्टि नहीं डाली गयी, नहीं 
तो काबून मे जगह-जगह इतनी कड़ाई करने पर सी टेस्स एवं सुपर 
टैक्‍स की दर इतनी अधिक नहीं की जाती। गवर्नमेट शायद इस 


छोटे से सिद्धान्त को विल्कुछ ही भूल गया कि किसी देश का आब- 
कर बढ़ाने के लिये पहले वहां के लोगों की आय बढ़ाने की आवश्य- 
कता है। केवछ आयकर की दर बढ़ा देने एवं कानून के सचालन मे 
कडाई करने से ही कर की आमदनी नहीं चढ़ जायेगी। उदाहरण के 
लिये वर्तमान चीनी के व्यवसाय को ही ले लीजिये। आज केवल इसी 
व्यवसाय से गवर्नमेट को आधे करोड़ से अधिक की इल्कम टेफ्स की 
आय होती है। यदि इस व्यवसाय को संरक्षण न देकर केवल इस- 
पर टेक्स की दर बढा दी ज्ञाती, तो कया यह कभी सम्भव था क्कि 
इससे इतनी अधिक आय मिलती । टेक्स बढ़ाने के पहले टंक्स देंगे 
वालों की योग्यता को वढाना जरूरी है। 

किन्तु यहा तो जैसे हो तुरत ही अधिक टेक्स मिलना चाहिये इस 
लिए जिस समय इनकम टेक्‍्स एक में सशोधन करने के लिये असे- 
म्वछी मे विछ पेश हुआ उस समय और उसके पहले से भी गबर्नमेट 
के द्वारा इस बात का जोरों से प्रचार किया गया कि गवनमेट इस 
कानून में केबछ ऐसे संशोधन ही करना चाहती है जिससे उन छोगों 
पर कर का वोक अधिक पड़े जो धनी वर्ग कहरछाता है, गरीब तथा 
मध्यवित्त छोगो पर कम। इस प्रचार को एक नेतिक सिद्धान्त का 
रूप दे दिया गया, जिसकी सटता और ओऔचित्य के सम्बन्ध मे किसे 
शक हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि गणतन्त्र की समर्थक 
होने के कारण कार््रेस पार्टी भी इसके चकमे मे आ गयी ओर सिद्धान्त 
रूप से उसे इस बिछ॒ का समर्थन कर गवर्नमेट का साथ देना पड़ा, 
हाला कि देश ने एक स्वर से इसका विरोध किया थधा। उस समय 
यह वात तो निश्चित ही थी कि यदि कॉाँमेस पार्टी गवर्नेमेट का पूरा 
साथ न देती तो गवर्नेमेट के लिए इस बिछ को पास करना टेढ़ी खीर 
होती । दूसरा प्रचार जो गवनेमेट हारा किया गया वह यह था कि 
केन्द्र मे इनकम टेक्‍्स से एक निश्चित रकम से अधिक आय होने से वह 

है. | 


प्रान्तों मे बांट दी जायेगी लिसे प्रान्तीय सरकार रचनात्मक कार्यों मे 
खचे कर सकेगी । आठ पभ्राच्तों मे कार्रेसी सरकार होने की चजह से 
कहना नहीं पड़ेगा कि, असेस्चछी की कांग्रेस पार्टी पर इस वात का 
भी काफो असर पड़ा। 

उपयुक्त दोनो बातें ऐसी थीं जिससे इस विछ को कानून का रूप 
मिलते से वड़ी सहायता मिली । और इसका सारा श्रेय मि० चेस्वसे 
को है जो खास कर इसी काम के लिये बिलायत से बुलाये गये थे। 
इसके पहले भी कई बार इल्कम टेक्स कानून में आमूल परिवतंन करने 
के लिये जनता एवं गवर्नमेट ठोनों की ओर से, यद्यपि विभिन्‍न दृष्टि- 
कोणों से, चेष्टा की गयी थी किन्तु दोनों के दृष्तिकोण में इतना अन्तर 
था कि कभी सफझता नहों मिलो। लोग चाहते घे कि कस से कम 
टेक्स देना ओर गवनेमेट चाहती थी वेशी से वेशी लेना। दोनो 
मिलते तो कैसे ओर एक ही कादून से दोनों का समाधान भी किया 
जाय तो कैसे। अब भी वह अन्तर तो है ही छेकिन मि० चेस्चसे की 
चुद्धिमानी का ही फल था कि उपयुक्त सिद्धान्तों का प्रचार कर एव 
धनीवरग को जनता की सहानुभूति के दायरे से अलग निकारू कर इस 
अन्तर को कम कर सके तथा जनता की प्रतिनिधि सत्तात्मक संस्था 
व असेम्बली से इस चिछ को पास करा सके। 

गरीबों पर कम और असीरो पर वेशी टेक्स रूगे। इस सिद्धान्त 
को क्रियात्मक रूप देने के लिये नये कानून मे ठेफ्स लगाने के लिये एक 
नये ढंग का आविष्कार किया गया है जिसे स्लेच सिस्टम कहते हैं। 
पहले जिस आधार पर टेक्स लऊूगता था उसे स्टेप सिस्टम कहते है। 
पुराने कानून से एक निश्चित आय से अधिक आय होने पर सारो 
आय पर एक निश्चित दर में टैक्स लगता था। जेसे यदि आपको आस- 
दून्ती २.१००) हुई तो इस समूची रकम पर दे पाई रुपये के हिसाव से 
आपको टेक्स देना पड़ता। यदि आपकी आय ४५४००) हुई तो पूरो 

श्र 


छोटे से सिद्धान्त को बिल्कुछ ही भूल गया कि किसी देश का आय- 
कर बढ़ाने के लिये पहले बहां के छोगों की आय बढ़ाने की आवश्य- 
कता है। केवछ आयकर की दर वढा देने एवं कानून के संचालन में 
कड़ाई करने से ही कर की आमदनी नहीं वढ़ जायेगी। उदाहरण के 
लिये वर्तमान चीनी के व्यवसाय को ही ले लीजिये। आज़ केवल इसी 
व्यवसाय से गबर्नमेट को आधे करोड़ से अधिक की इल्कम टेक्स को 
आय होती है। थद्दि इस व्यवसाय को सरक्षण न देकर केवल इस- 
पर टेक्स की दर बढा दी जाती, तो क्या यह कभी सम्भव था कि 
इससे इतनी अधिक आय मिल्ती | टेक्स बढ़ाने 'के पहले टेक्स देने 
वालों की योग्यता को बढ़ाना जरूरी है। 

किन्तु यहा तो जैसे हो तुरत ही अधिक टेक्स मिलना चाहिये इस 
लिए जिस समय इनकम टेक्स एक मे सशोधन करने के लिये असे- 
म्व्रल्ली मे वि पेश हुआ उस समय और उसके पहले से भी गवबनमेंट 
के द्वारा इस वात का जोरों से प्रचार किया गया कि गवनमेट इस 
कानून में केवल ऐसे संशोधन ही करना चाहती है जिससे उन छोगों 
पर कर का वोक अविक पड़े जो घनी वर्ग कहलाता है, गरीब तथा 
मध्यवित्त छोगों पर कम। इस प्रचार को एक नेतिक सिद्धान्त का 
रूप दे दिया गया, जिसकी सत्यता और ओऔचित्य के सम्बन्ध में किसे 
शक हो सकता था। नतोजा यद हुआ कि गणतल्त्र की समर्थक 
होने के कारण काग्रेस पार्टी भी इसके चकसे मे आ गयी और सिद्धान्त 
रूप से उसे इस बिल का समर्थन कर गवर्नमेट का साथ देना पडा, 
हालां कि देश ने एक स्वर से इसका विरोध किया था। उस समय 
यह वात तो निमश्वित ही थी कि यदि काँग्रेस पार्टी गवर्नमेंट का पूरा 
साथ न देती तो गवर्नेमेट के लिए इस बिछ को पास करना टेंढी खीर 
होती । दूसरा प्रचार जो गवर्नमेट हारा किया गया वह यह था कि 
केन्द्र मे इल्कम टेक्स से एक निश्चित रकम से अधिक आय होने से बह 


प्रान्तों में बाद दी जायेगी जिसे प्रान्तीय सरकार रचनात्मक कार्यों मे 
खच्च कर सकेगी । आठ प्रास्तों मे कांग्रेसी सरकार होने की वजह से 
कहना नहीं पड़ेगा कि, असेम्बछी की कामेस पार्टी पर इस बात का 
भी काफो असर पड़ा। 
उपयुक्त दोनों बातें ऐसी थीं जिससे इस बविछ को काचून का रूप 
मिलने में बड़ी सहायता मिली । और इसका सारा श्रेय सि० चेस्चर्स 
है जो खास कर इसी काम के लिये विलायत से बुलाये गये थे। 
इसके पहले भी कई वार इनकम टेक्स कानून मे आमूछ परिवतंन करने 
के लिये जनता एवं गवरनमेंट दोनों की ओर से, यद्यपि विभिन्‍न दृष्टि- 
कोणों से, चेष्टा की गयी थी किन्तु दोनों के रृष्तिकोण मे इतना अन्तर 
था कि कभी सफछता नहीं सिल्ली। लोग चाहते थे क्रि कम से कस 
टेक्स देना और गवर्नमेट चाहती थी वेशी से वेशी लेना। ढोचों 
मिले तो केसे और एक ही कादून से दोनों का समाधान भी किया 
जाय तो कैसे । अच भी वह अन्तर तो है ही छेकिन मि० चम्बस की 
बुद्धिमानी का ही फल था कि उपर्युक्त सिद्धान्तों का प्रचार कर एव 
घनीवग को जनता की सहानुभूति के दायरे से अलग निकाल कर इस 
अन्तर को कम कर सके तथा जनता की प्रतिनिधि सत्तात्मक सस्था 
व असेम्बली से इस बिल को पास करा सके। 
गरीबों पर कसम और अमीरो पर वेशी टेक्स छगे। इस सिद्धान्त 
को क्रियात्मक रूप देने के लिये नये कानून में टेफ्स लगाने के लिये एक 
नये ढग का आविष्कार किया गया है जिसे स्‍्लेव सिस्टस कहते है। 
पहले जिस आधार पर टेक्स लगता था उसे स्टेप सिस्टम कहते है। 
पुराने कानून मे एक निश्चित आय से अधिक आय होने पर सारी 
आय पर एक निश्चित दर मे टैक्‍स लगता था। जैसे यदि आपको आम- 
दी २,१०० ) हुई तो इस समूची रकस पर ६ पाई रुपये के हिसाव से 
आपको टेक्स देवा पड़ता। यदि आपकी आय ४४००) हुई तो पूरी 
थ्‌ 


रकम पर ६ पाई के हिसाव से। किन्तु अब स्लेव सिस्टम में यदि 
आपकी आय २,१००) है तो १,४००) न देकर केवछ ६००] पर आपको 
६ पाई के हिसाव से टेक्स देना होगा । यदि आपको आय 5६००) 
हुई तो १,६००) वाद देकर ३१४००] पर ६ पाई के हिसाव से यथा बाकी 
५००) पर १६ पाई के हिसाब से टैक्स देना होगा, तथा इसी प्रकार 
ऊँची आय के लिए | 

यों तो इस नये विधान मे प्रत्येक प्रकार के करदाता के साथ 
अन्याय ही हुआ दे लेकिन जितना अन्याय हिन्दू संयुक्त परिवार के 
साथ हुआ है उतना ओर किसी के साथ नहीं। हमारी प्राचीन 
सयुक्त पारिवारिक प्रथा को छिल्न-भिल्‍न करने के लिये और कितने ही 
सामाजिक कारण तो पेदा हो ही रहे थे, लेकिन उन सब को वर्दाइत 
करते हुए भी किसी प्रकार अबतक हमारा संयुक्त परिवार चलता जा 
रहा था। लेकिन अफसोस की वात तो यह है कि अब और किसी 
कारण से नहीं केवछ इनकम टेक्स के लिये ही हमे इस संयुक्त परिवार 
प्रथा को त्रिदा करना पडेगा। यह कितना वडा अन्याय है कि 
यदि चार साभ्ीगार मिल्त कर किसी काम को करें तो उन पर तो 
अलग-अलग टेंक्स छगे लेकिन वही काम अगर हम चार भाई मिल 
कर करते ह्‌ तो उन पर केवछ रक्त का सम्दन्व एवं हिन्दू होने के नाते 
एक साथ टेकक्‍्स छगे। यह स्वाय के किसी भी सिद्धान्त के अनुसार 
डचित नहीं कहा जा सकता। खास कर उस अवस्था में जब कि 
पुराने कादून मे हिन्दू सयुक्त परिबार के लिये सुपर टेक्‍्स की सौमा 
७४,००० तक स्थिर करने मे इस सिद्धान्त को सान लिया गया था कि 
उस पर टेक्स का बोर जहा तक हो सके उसके सदस्यों की सख्या के 
अनुपात से ही पड़े। जनता की यह माग बहुत दिनों से थी कि 
सयुक्त परिवार पर टेक्स छगाने के लिये उसे परिवार के वालिग सदस्यों 
का एक सामीदार फर्म मान लिया जाथ और हरएक सदस्य पर 


अछग-अलग टेफ्स लगाया ज्ञाय। यह कोई कारण नहीं कि बहो 
भाई जब अलग होकर फिर एक साथ कास करते हैं तो उन पर तो 
अछम टैक्स छो छेकिन यदि अपनी प्राचीन सरफृति को कायम रखने 
के छिये वे एक साथ रह कर काम करते है तो उस पर एक साथ टेक्स 
लगे। इन्क्रम एक्स जाच कमेटी ते शी जनता की इस साग के 
ओवचित्य को महसूस किया था और इसीलिये उसने सिफारिश की थी 
कि जवतक भारत सरकार के खजाने की अवस्था ठीक न हो जाय, 
प्रत्येक हिन्दू परिवार को कम-से-कम दो हिस्सों मे बाद कर उत्त पर 
एक हिस्से पर छागू होनेवाली दर से ही टेफ्स लगाया जाय लेकिन 
भारत सरकार ने जनता की साग के साथ अपने द्वारा नियुक्त कमेटी 
की सिफारिश को भी ठुकरा दिया और सुपर टेफ्स से ७५,००० तक 
मुक्ति के रूप मे जो थोड़ी चदुत रियायत थी उसे भी छीन लिया। हुर्रा 
यह है कि इस साग को मंजूर न करने मे दलील यह दी गयी है कि 
हिन्दू संयुक्त परिवार से यदि उसके सदस्यों की संख्या के अनुपात से 
टेकक्‍स लिया जाय तो सरकार को उससे जो घाटा होगा बह कैसे पूरा 
फिया जायेगा। केसी भद्दी इलील है। इसका तो एक सीधा एव 
बहुत छोटा-सा ही जवाब था कि टेक्स की दर हरएक व्यक्ति के लिये 
एक या आधो पाई और बढ़ा दी जाय । जब राप्ट्र को रुपये की आव- 
श्यकृता है तो योग्यतामुसार प्रत्येक व्यक्ति पर उस बोक का चोक क्यों 
स पड़े, केवछ उन हिन्दुओं पर हो उस बोझ के दवाव को चनाये 
रखता, जो उसे वर्दाइत करने मे सबेथा अससर्थ है, कैसे उचित कहा 
जा सकता है ९ में तो समझता हैं कि यह एक ऐसा सिद्धास्त है सिस 
पर प्रचण्ड आन्दोलन होना चाहिये, सफछुता तो निश्चित ही है क्योकि 
गव्ेमेट खुद ने इस सिद्धाल्त को स्वीकार किया है | उसके हारा नियुक्त 
जाच कमेटी से इसके लिये सिफारिश की है। फिर सब से बड़ी बात 
तो यह है कि न्याय हमारे साथ है। किन्तु यह आत्दोलन तय तक 
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सफर नहीं हो सकता जब तक फेडरेशन ऑफ चेंस्वर्स सरीखी 
संस्थाएँ इसमे न पड़ें। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तव तक तो 
हमें टेक्स बचाने के लिये प्रत्येक संयुक्त परिचार के सदस्यों को काननी 
ढंग से अलग-अलग कर फिर उल्हीं सदस्यों को मिला सामेदारी मे 
काम करना चाहिये। लेकिन हमारी संस्क्रति का तकाजा है कि हम 
१” सयुक्त-परिवार-प्रणाठ़ो को कायम रखते हुए टेक्स बचाने की 
चेट्टा कर। केवल इनकम टेक्स के लिये हो आज हमे शताव्दियों की 
पुरानी प्रथा से बिदाई लेनी पडे इससे दु ख और छज्जा की बात और 
क्या हो सकती है। लेकिन आज के आधुनिक हिल्‍्दू परिवार में वह 
सामथ्य नहीं कि प्रत्येक वप जिजिया सरीखे इस टेक्स को अपनी 
प्राचीन सस्कृति की रक्षा के लिये देगा । 
गरीबों पर कम और अमीरों पर वेशी टेक्‍्स लगे इस सिद्धान्त का 
भी जिस भ्रमात्मक ढग से गवरनमेट द्वारा प्रचार किया गया है, वह 
“कम खेदजनक नहीं है। यदि किसी समय किसी खास राजनीतिक 
उद्देश्य से ऐसे भ्रमपूर्ण नारों को वुलून्द कर हम मजदूर पार्टी सरीखी 
किसी खास पार्टी के प्रति जनता की क्षणिक सहजुभूति प्राप्त करने की 
त्रेष्ठा कर तो बह चेंट्टा अक्षम्य नहीं कही जा सकती, लेकिन इनकम 
टेक्स सरीखें स्थायी कानून को बनाने मे जब चटिश गवनेमेट सरीखी 
अपने को सभ्य कहनेवालडी सरकार उसका उपयोग करतो है और उसके 
हारा लोगों को घोखे मे रख अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तो 
अफसोस हुए विना नहीं रहता । 
अथ यदि हम जरा गम्भीरतापूर्वक इस सिद्धान्त की मीसोंसा 
कर्र तो हमे इसके खोखलेपन का पता सहज ही में लय जायगा। हमें 
याद रखना चाहिये कि हम उस कानून के सम्बन्ध मे विचार कर रहे 
है जिसके दारा साहू दर साल आय पर कर लगता है न कि पजी 
पर। अब “ भ कहे कि अमीर पर वेशी टस छगना चाहियग्रे 


तो उसका कदापि यह अर्थ नहीं होता कि उन असीरों से, चाहे उत्हे 
आय हो यान हो, उनकी पूजी के मुताबिक टेक्‍्स वसूछ करना 
चाहिये | टेक्स तो आप उनसे उसी हालत में ले सकते हैँ जब वे अपनी 
पूजी किसी कारवार में लगा कर उससे छाभ उठाये । यदि ऐसी परि- 
स्थिति हो कि उन्हे कुछ आय ही नहोती हो तो बावजूद उनके अमीर- 
पने के आप उनसे इल्कम टेक्स का एक पेसा भी वसूछ नहीं कर 
सकते, अर्थात्‌ कोई भी अमीर आदसी अपनी पूजी में से इल्कम श्क्स 
नहीं दे सकता। इसलिये टेक्स आप उस आदमी पर नहीं लगा रहे 
है जो अमीर है बल्कि टेक्स उस कारबार पर लगा रहे है जिससे उसे 
आमदनी होती है। यदि आपको टेक्‍्स की दर इतनी ऊंची है कि 
उसे वह कारवार वर्दाश्त ही नहीं कर सकता तो भूख मारकर वह 
कारवार उसे बल्द्‌ कर देना पड़ेगा। क्योंकि आखिर टेकक्‍्स भी तो 
और खर्चो की तरह एक खर्च ही है जिसे उस कारवार की छास हानि 
जोड़ने में आपको मिनना पड़ता है। अब जरा सोचिये कि यदि 
आप हिन्दुस्तान मे और एक जापानी जापान में कोई एक चीज बनाने 
का कारखाना खड़ा कर रहा है ओर यह जानी हुई बात है कि जापान 
में सब सों में खर्च छुछ न कुछ हिन्दुस्तान से कम पडता है फिर 
यहा का इस्कम टेक्‍्स भी इतना अधिक हो तो यह निश्चित ही है कि 
जापानी चीज यहा सस्ती पड़ेगी और उसके मुकाबिले मे आप सड़े 
नहीं हो सकेगे। क्योंकि हमे इस वात को नहों भूठ जाना चाहिये 
कि आज ससार में दूरी जेसी कोई चीज नहीं है, अमेरिका मे थेठा 
हुआ आपका प्रतिहल्दी सफलता पूर्वक आपसे कम्पीटिशन कर सकता 
है बशर्तें कि परिस्थितिया उसके अनुकूल हों और उसकी गवनमेट 
उसके साथ हो | ऐसी अवस्था में विदेशियों के मुकाबिले में आप टिक 
नहीं सकते, न कोई आप बड़ा कारबार द्वी खड़ा कर सकते हैं जिसमे 
बड़ी पूजी की दरकार हो। फिर जब तक अच्छा मुनाफा न हो फ्यों 
हि 


कोई अमीर आदमी किसी कारवार में अपनी पूजी फंसायेगा तथा 
क्यों बह इतनी बड़ी कोकी ही लेगा, क्योंकि ज्योंही उसे अधिक आव॑ 
की नौबत आयेगी त्योंही वह इनकम टैक्स के सेफ्टी वेल्व की माफेत 
निकल जायेगी । फिर शुनाह वे छज्लत क्यों ? उदाहरण के लिये 
सममिये--आपने एक मोटर वनाने का कारखाना खोला और उसमे 
आपने ४० छाख की पजी छगाकर दस छाख रुपया साल आय की। 
अब १० छाख में यदि प्रायः सवा पाच छाख आपको इल्कम टक्स 
देना पडे तो शायद आप अपनी इतनी बड़ी रकम फंसाने के पहले दो 
बार विचार करेगे ओर शायद उस कारवार को ही न करें। यहि 
भूछ भटक से आपने उसको कर भी लिया तो दो एक वर्ष के बाद ही 
आपको उसे बन्द कर देना पडेगा। इसका अर्थ यह्‌ हुआ कि हम 
देश में कोई बडा उद्योग-धन्धा ही खड़ा नहीं कर सकते है और उसके 
लिये हमे विदेशियों का म्‌ह ही ताकला पड़ेगा तथा अपनी पसीने की 
कमाई के पैसे विदेशियों को दे देने पड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि 
अमीरों से टेक्‍्स लेना तो दूर रहा, हम उलटे गरीबों का पेसा ऐसी 
जगह भिजवाने की व्यवस्था कर रहे है जहा से उन्हें कुछ वापस 
मिलने की उस्सेद नहीं। फिर हमे यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हँम 
उद्योग व्यवसाय मे विदेशियों से बहुत पिछड़े हुए है। डचित तो यह 
है कि सरकार हमे प्रधान-प्रधान व्यवसायों के लिये इल्कम टेक्स कम 
कर या साफ कर और आर्थिक सहायता दे जिससे विदेशियों से 
मुकावलछा किया जा सके। किल्‍्तु यहां तो बिलकुल ही उल्टी बात 
है। सहायता तो दर किनारे, इल्कम टेकस कानून ही ऐसा बनाया 
गया है जिससे हम कोई बडा व्यवसाय नहीं कर सकते और उस 
कानून से, जिसके बनाने मे एक विदेशी शासन का हाथ हो, इससे 
अधिक की हम आशा ही क्या कर सकते है ९ 

ऐसी अवस्था में जो कानून हमारे लिये बनाया गया है वह एक 


च्छ 


तायाब तोहफा है जिससे दो तीन वर्षो के वाद ही गवर्नमेंट अपनी 
आसदनी में कम्त से कम द्स करोड़ रुपया सालाना अधिक हो जाते 
की आशा करती है। चाहे करदाताओं की आमदनी बढ़े या घटे | 
इसी छोभ के वश होकर गवर्नमेट ने उन सभी सिद्धास्तों को जो नेति- 
कता ओर आर्थिक दृष्टि से किसी भी कानून को वनाते समय ख्याल 
में रखे जाते है, एक प्रकार से तिलाखलि ही दे दी है। भारतवर्ष का 
बच्चा बच्चा जानता है कि तीन वर्ष के बाद लेन देन मे तमादी कानून 
लागू हो जाता है और ऐसी हालत में तीन वर्ष से अधिक के वही 
खातों एवं कागज़ पत्रों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेति- 
कता का तकाज़ा था कि इल्कम टेक्स कानून मे भी तसादी सम्बन्धी 
घाराएँ भारतीय तसमादी कानून के मुताविक ही चनायी जातीं जिससे 
कोई भी इल्कम टेक्स ऑफिसर यदि किसी का टेक्स छूट गया हो तो 
उससे तीन वर्ष से अधिक का टेक्स नहीं ले सकता। किस्तु ऐसा न 
कर इस नये कानूत मे जो व्यवस्था की गयी है उसके मुताबिक यदि 
किसी से टेफ्स लेना छूट गया है या उससे कस टेक्स वसूछ किया गया 
हो तो आठ वर्ष तक उससे पूरा टेफ्स बसूल किया जा सकेगा। हा 
जो छोग ईमानदार है उनसे चार वर्ष से अधिक का टैक्‍स नहीं लिया 
जायगा। लेकिन यह विधान तो कहानी के बंध्या पुत्र के समान है 
जिसका कभी उपयोग हो ही नहीं सकता ) 

इस कानून में ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे 
जिनमे अन्य कानूनों के सिद्धान्तों के विरुद्ध नये और वेतरतीच 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। ऐसी अबस्था मे प्रत्येक 
व्यापारी का कत्तंब्य हो जाता है कि वह इस बिपय की छुछु-न-कुछ 
जानकारी अवश्य रखे क्योंकि इस्कम टेफ्स कानून ही एक ऐसा 
कानून है जिसके साथ उसका चोली और दासन का सम्बन्ध है। 
किल्तु जिन हमारे व्यापारियों को अंगरेजी का ज्ञान नहीं है उनके 

११ 


लिये इस विषय की जानकारी प्राप्त करना एक प्रकार से असम्भव ही 
था। ऐसी अवस्था में श्रीयुत्‌ रामपुरियाजी ने हिन्दी में इस काठ 
को लिख कर हिन्दी भापा एवं हिन्दी भाषा-भाषी व्यापारियों की 
जो सेवा की है बह अकथनीय है । आशा है हमारा व्यापारी समाज 
रामपुरियाजी के इस प्रयत्न से अधिक-से-अधिक छास उठावेगा। 


इन्क्रम टैक्स बार एसोसियेशन 
ऋलरूकत्ता, 
२४५-७-२६ 


वेगीशंकर शर्मा 
( बो० एल* ) 


कप 
भूमिका 
(१) इन्क्र्त टैक्स का संक्षिप्त इतिहास 


इस्कम टैक्स का अर्थ है बह कर जो आमदनी पर ली जाय। यह 
टेक्स डाइरेक टेकूस है। बहुत-सी टेकूस ऐसी हैं जो किसी न किसी 
हारा दी जाती है परल्तु चीज की खपत करनेवाले को उसका आभास 
नहीं होता यद्यपि उसका बोका तो उस पर पड़ता ही है। उदाहरण 
स्वरूप दियासलाई पर जो ड्यूटी ( 7५८४९ तेरा ) छी जाती है वह 
अप्रद्यक्ष कर है। दियासलाई तेयार करनेवाले को वह देनी पड़ती है । 
द्यासलाई खरीदमे वाले को सीधे सरकार को नहीं देनी पड़ती यद्यपि 
अप्रत्यक्ष रूप से वह दियासलाई तेयार करनेवाले के हारा दास बढ़ा 
कर उससे अदा कर छी जाती है। इल्कस टेकस ऐसी टेकूस नहीं है, 
बह प्रयक्ष ( ))0 0००८७ ) रूप से अदा की जाती है अर्थान्‌ एसेसी को 
अपनी आमदनी पर उसे देना पड़ता है--इसका बोका उसी पर है--- 
चह दूसरे से यह टेकूस अदा नहीं कर सकता । भारत में बृटिश शासन 
के पहले ऐसी टैक्स थीं परन्तु प्रायः वे सच चूटिश शासन के शुरु होने 
के बाद उठा दी गईं। सिपाही गदर में जो खर्च हुआ उसको पूरा करते 


8 


के लिए फिर ऐसी टेकसों को कायम करना जरूरी हो पड़ा। सबसे 
पहले सन्‌ १८६० ई० मे एकः न० ३० सन्‌ १८६० ई० के द्वारा भारत- 
चर्ष में इल्कस टैक्स लगाया गया। फिर सब १८६९ ई० में एक्ड २९६ 
और सन्‌ ९८६२ ई० में एक २६ पास हुआ। इसके वाद प्राय. २० 
चपे तक इल्कस टैक्स लेना फिर उठा दिया। बाद में सन्‌ १८७७ 

पृ 


में इल्क्रम टक्स फिर छगाया गया। सर्व प्रथम समूचे भारतवर्ष के 
लिए एक ही इल्कस टेकूस कानून सन्‌ १८८६ मे वनाया गया था। 

यह एक सन्‌ १६१६ ६० तक जारी रहा। सन्‌ १६१५ ई० की बड़ी 
लड़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक रुपयों की 
आवश्यकता पडी । रुपये आने का और कोई उपाय न था। इनकम 
टेकस कानून मे रदोवदल करने की ओर दृष्टि दोड़ी जिससे कि वेसी 
हेकूस आ सके | सन्‌ १६१७ ई० में इल्कम टेकस कानून में सुधार किया 
गया। प्रत्येक शख्स को जिसकी आमदनी २०००) से अधिक हो 
उसके लिए रिटर्न भरना जरूरी हो गया। बाद में फिर परिवर्तनों की 
आवश्यकता हुईं और इल्कम टेकूस एक ७, सन्‌ १६१८ ई० का पास 
हुआ | इसकी कमियों को दूर करने के लिए सन्‌ १६२० ई० का एक ११ 
पास किया गया। 

इस एक मे भी समय-समय पर परिचतेन होते रहे हैं। इसमे प्रायः 
२० बार परिवर्तन किए गये होंगे। सन्‌ १६३७ ई० में जो परिवर्तन 
किया गया उसके अनुसार नाबालिग बच्चे या स्त्री को यदि वे उस 
फर्म में सामेदार हों जिसमे कि पति या पिता सामेदार है तो उनकी 
आय को पिता की या पति की आय के साथ जोड़ कर टेक्स लिया 
जाने छगा | 


(९२) सन्‌ १६३६ ई० के एक्ट ७ द्वारा हुए खुधार 


सन्‌ १६३६ ई० के संशोधन एक: द्वारा इल्क्रम टेकूस कानून मे दे 
गहरे परिवर्तन किए गए है। कहा जाय तो प्रायः समूचे कानून को नया 
रूप दे दिया गया है। कई परिवर्तन सरकार की आय की दूंष्टि से बड़े 
महत्त्व के ह। एसेसी की भलाई के लिए तो वे वनाए ही नहीं 
गये है। सरकार की आमदसी मे जेसे-तेसे वृद्धि करना ही, जो 
परिवतन या सुधार किए गये हैं, उनका खास छक्ष है। एसेसी पर 
कई प्रकार की कठिनाइयाँ डा दी गई हैं। उसके सासने बहुत-सी 


कक 


उलमन खडी कर दी गई हे। दण्ड और जुर्माने के भयानक विधान 
बना दिए यये हैं। इस सब का पूरा खुलासा पुस्तक के भीतर है। यहां 
पर पाठकों की जानकारी के लिए हम परिवतंनों की सक्षेप मे सूची 
सात्र दे देते हैं । मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित किए गये है :-- 

(१) टेकस सस्‍्लेच सिस्टम के अनुसार छगाया जायगा। इसका 
खुलासा इस प्रकार है :-- 

आगे टेफ्स योग्य कुछ आय पर एक ही दर से टेक्स छिया जाता 
था परन्तु अब छुल आय के टुकड़े कर प्रत्येक एर उत्तरोत्तर चढ़ते हुए 
दर से टेकूस छगाई जायगी । उदाहरण स्वरूप पुराने एक; के अनुसार 
कुछ आय रु० ४१०००] होती त्तो इन समूचे रुपयों पर_)॥ के हिसाब से 
टेकूस लिया जाता था अगर आय १०,०००) होती तो -) आने के 
हिसाव से समूची आय पर टेक्स लिया जाता था परल्तु अब आय के 
दुकड़े किए जायंगे और टेकस प्रत्येक टुकड़े पर अल्ग-अरछूग कसी 
जायगी | उदाहरण स्वरूप रु० १०,०००) की आय पर टेकस इस प्रकार 


होगी :-- 








आय द्र प्रति हपया ट्क्स 
१४५००) कुछ नहीं चुछ नहीं 
३१६००) ६ पाई १६४-) 
६॥०००] १९ आ० ३ पा० ३६०) 
१०,०००) ६५७६) 


आगे २,०००) या उससे ऊपर आसदती होने पर टेकस लगती थी 
अब २,०००) से ऊपर आय होने पर ही ८कूस लंगेगी। 

आगे जितनी टकस होती थी उसमे उसका चारहयाँ हिस्सा 
सरचाज के रूप में और जोड़ दिया ज्ञाता था, अब सरचाज नहीं 
छरूंगेगा | 

टैक्स किसी सी हारूत मे उस रकम के आधे से अधिक नहीं 
होगी जो कि कुछ आय मे से २५०००) चाद देने पर रहेगी। उदाहरण 

हि 


स्वरूप नई पद्धति के अलुसार २,०२४) पर टेकस के २७॥>) होंगे 
परन्तु चूकि टेक्स, आमदनी के जितने रुपये २,०००) से अधिक होंगे 
उनके, आधे से अधिक नहीं हो सकती इसलिए टेंक्स १२] ही ली 
जायगी। यहाँ पर कुछ आय २,०२४) रुपये है अर्थात्‌ आय २,०००) 
से २४) रुपया अधिक है अतः टेकस १२] ही छी जायगी। 

टेकूस में इस नई पद्धति के अनुसार जो फर पड़ेगा बह नीचे लिखे 
हुए आकडों से मालम की जा सकेगी : 


आय पुराने रेट से टेकूस नई पद्धति से टेक्स 
२,०००) श 83 २३३ 
२५१४०) ७३) ३०) 
२,४००) ८£) ४७) 
२४७००) ६१) 5] 
३३२००) १०२) ७०) 
३१२५०) ११ ०) पर) 
३०६००) १२७) १०६) 
८२९००) ' ४०६) २६८) 
६,०००) ४५७) ४७७] 
१००००) ४०६] ४५६) 
१०,६००) ७१८) ३०) 
२४६१०००) रर्प०) २,७४२) 


उपरोक्त चार्ट के अनुसार कहा जा सकता है कि जिस शख्स की 
आय ८,०००] तक होगी उसको हसेशा पहले से कम टेकूस देना 
होगा । ८,०००) से २५,०००) तक के चीच की आय पर कहीं कम 
और कही बेसी टेक्स लोगा । उदाहरण स्वरूप ६०० ०) पर अधिक 
और १०,६००) पर कम टेक्स छगेगा | २,५०० ०) रुपये से ऊपर आय 
पर हमेशा अधिक टेकूस छोगा । 


(२) पहले बूटिश भारत में जो आमदनी होती उस पर 


तथा चुटिश भारत के चाहर हुआ जो नफा दृटिश भारत में छाया 
जाता उस पर ही टेक्स छगाया जाता था परच्छु अब रेजिडेण्ट की 
विदेशी आमदनी पर भी टेकूस छगाया जायगा चाहे आमदनी 
भारतवर्ष मे छायी जाय या नहीं। इसका पूरा खुलासा पुस्तक में 
यथास्थान दे दिया गया है। देखिए पू०--१२-१७ 


(३) प्रत्येक शख्स को रिटने सरना होगा। पहले ऐसा था कि 
इल्कम टेकूस मेफिसर फी तरफ से रिटर्न न भेजने पर एसेसी 
चुपचाप बेठ सकता था। रिटर्न भरने की उसकी जिस्सेवारी उसी 
हालत में थी जब कि बह उसके पास भेजी जाती । परल्तु अब बेसा 
नहीं रहा। आपकी आमदनी यदि एक खास सीमा के ऊपर 
होगी तो आपको इल्कमस टेकूस ऑफिसर से रिटरने लाकर उसे भर कर 
पेश करना होगा । इल्कम टेकूस जफिसर पर यह जिम्मेवारी नहीं 
रही कि वह आपको रिटने भेजे । चह फेचछ समाचार-पशें या अन्य 
सूचनाओं हारा किस तारीख तक रिटने भरना होगा इसकी सूचना 
दे देगा। इसके बाद यदि आप ससय पर रिटने पेश नहीं करेगे तो 
आप पर जुर्माने की नौबत आयगी । आप पर दण्ड हो सकेगा | दण्ड 
भी सामूली नहीं ऊपर मे टेक्स की रकस से १॥ गुणा तक किया जा 
सकेगा। इसके विस्तार के लिए देखिए; पछू०--६४ तथा ८१-प८र 

(४ ) घिसाई मूछ कीसत पर नहीं परन्तु पहले वाद दी हुई 
घिसाई की रकर्मो को घटा देने के बाद मूछ कीमत की जो रकस 
वचेगी उसके आधार पर कसी जायगी। इसके सम्बन्ध में विशेष 
खुलासा के लिए देखिए प्ृू० ३४-३४ 

(६ ) डिविडेण्ड की परिभाषा में सहत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है । 
शेयर होल्डरों को सुपर रेक्स की छाग से बचाने का सचसे सुयम तरीका 
यह प्रचलित है कि नफे को, उनमे चोनस शेयर, बोनस डिवेचर आदि के 
रूप से वाट देना। पुराने कानूच के अनुसार पूँली के रूप मे नफे को इस 

प्रकार पाने से उस पर टेकस नहीं छिया जा सकता था। इस प्रकार 
ज्‌ 


प्राप्त हुआ नफा पूजी की प्राप्ति (007४ 7००४ ०७० समभी जाती थी, 
जिस पर टेकस न था परन्तु डिविडेल्ड की परिभाषा मे परिवर्तन कर 
टेकस बचाने के उपरोक्त उपाय को रोक दिया गया है । 

डिविडेल्ड की परिभाषा ऐसी कर दी गई है कि उसमें इस प्रकार 
पूँजीमूत किया हुआ जो नफा वाँटा जाता है वह भी आ जाता है। 
यदि कम्पनी अपने एसेट के भाग को शेयर होल्डर मे बाटे तो वह शेयर 
होल्डर का नफा समझा जायगा--उस पर टेक्स छोगो। कम्पनी 
के एकत्रित नके में से जो डिबेंचर निकाले जायंगे वे भी मुनाफे में 
धरे जायगे। यदि कम्पनी लिक्वीडेशन से जाय और लिक्वीडेशन की 
तारीख के पूर्व के छ. गत वर्ष में जो नफा एकत्रित हुआ हो उसको 
वाट तो बाटी हुई रकम शेयर होल्डर की आमदनी मानी जायगी। 
थदि कोई कम्पनी अपनी पूँजी घटा कर रुपये फिरती लौटायगी वो 
कम्पनी के पास ता० १ अप्रेछ ३३ के ठीक पहले शेप हुए गत वर्ष तक 
जितना रुपया जमा रहा होगा (86०ए्परोशश्ते .070०॥8 ) उतने 
रुपयों तक इस प्रकार वांदा गया रुपया डिबिडेल्ड समझा जायगा। 
अर्थात्‌ ब्स पर भी टैक्स लिया जायगा | 

नई परिभाषा के अनुसार डिविडेड एटिश भारत के बाहर दिया 
जायगा तो वह भी छ्रूटिश भारत में हुआ नफा माना जायगा और 
उसके सम्बन्ध में टेकस देनी होगी । 

पुराने कानून के अनुसार शेयर होल्डर को डिविडेंड के सम्बन्ध 
मे टंकूस नहीं दना पड़ता था। टकस देने की जिम्मेवारी कम्पनो को 
थी परन्तु अब डिविडेल्ड पर शेयर होल्डर को टैक्स देनी होगी। 
डिविडेल्ड द्वारा उसको जो आमदनी होगी वह टेकूस से बरी नहीं 
रहेगी । 
. (६) पहले इनकम टेक्स ऑफिसर यदि इकतरफी कार्रवाही कर 
देता दो उसके बिरुद्ध मे अपीछ नहीं हो सकती थी, केवल धारा २७ के 
अजुसार हुऋम को रद्द कराने की अरजी दी जा सकती थी परनत अब 
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उसकी साधारण ढंग से अपील की जा सकती है। इसके लिए 
देखिए--प्रछठ ८०-८१ 

(७ ) कई प्रकार के जुर्माने बढ़ा दिये गये है। रिटने न भरने पर 
जितनी टेकूस लगाई जायगी उससे श॥ शुणा जुर्माना तक किया जा 
सकेगा। इसी तरह गलत रिटने भरने, गछत विवरण देने आदि के 
सम्बन्ध में कड़े जुर्माे रख दिये हैं। 

(८) पहले यदि किसी वर्ष में किसी पर टेकूस करना छूट जाता 
था तो एक गत चर ( (/९४१०७8 ९९४०७ ) की ट्क्स ली जा सकती थी 
परन्तु अब गत ४ वर्ष या८ वर्ष तक के लिए टेकूस लगाया जा 
सकता है। यदि इल्कम टेक्स ऑफिसर को यह निश्चय हो जाय 
के आपने अपनी आसदनी को छिपाया है या उसके सम्बन्ध से 
भापने जानवूक कर गछत बाते कहीं हैं या दिखाई हैं तो उस हारूत मे 
पह पिछले ८ वर्षो तक के आपके वही-खाते फिर मंगा सकता है और 
भाप पर उन बर्पो के सम्बन्ध मे टैक्स छगा सकता है। यदि अन्य 
किसी कारण से टेक्स छुटा हो तो आपसे गत चार वर्षो की आसम- 
नी के सम्बन्ध मे ही टेस्स छोजा सकेगों। विस्तार के लिए 
देखिये--पछ ६२-६४ 

(६ ) इनकम टैक्स और सुपर टेक्‍्स से चचने के लिये जो कानूनी 
एस्ते चिकाल लिये गये थे उनको रोकने के लिये एक नया अध्याय 
जोड़ा गया है उदाहरण स्वरूप ४+- 

इस्क्स टेकूस को बचाने के लिए एक तरीका यह काम में छाया 
जाता है कि एसेट छ्ूटिश भारत के बाहर रहने चाले किसो शख्स था 
कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस एसेट का जो सी 
नफा होता है वह इस टान्फसर ( हस्ताल्तर ) के द्वारा दूटिश भारत 
के बाहर किसी शख्स को मिलने रूगता है।जिस शख्स को नफा 
मिलता है वह चृटिश भारत का निवासी न होने से या घृटिश भारत 

का निवासी पर सासास्य सौर पर बृटिश भारत में रहनेवाला न होने 


8 


से इस आय पर उससे टेकस नहीं छी जा सकती) परन्तु वास्तव 
में मीतरी व्यवस्था ऐसी होती है कि नफा एसेट ट्रान्सफर करनेवाले 
का ही होता है और वही उसको उपभोग में छाता है। नए संशोधन 
के अनुसार यह नफा अब हस्तान्तर करने वाले शख्स का माना 
जायगा और उस पर टेक्स छगाई जायगी। परनन्‍्ठु यदि हस्तान्तर 
करने बाला शख्स यह प्रमाण दे देगा क्रि हस्तास्तर का कोई उद्देश्य 
टेकूस बचाना नहीं था और हस्तान्तर केवछ डचित कारवारी लेवा- 
बेची थी तो उस हालत में ट्ान्सफर करनेवाले से नफे पर टेक्‍्स नहीं 
ली जायगी | है 
टेक्स बचाने का एक और तरीका यह है कि सिक्योरिटी, सटीक 

शेयर को उन पर व्याजया डिविडेल्ड मिलने के पहले उन्हे किसी 
दूसरे शख्स को बेच देना या हस्तान्तरित कर देना और उसके साथ 
बन्दोबस्त कर डिविडेन्ड या ब्याज निकलने के बाद उत्ते वापिस 
खरीद लेना। इस प्रकार की कार्यवाही से व्याज था डिविडेन्ड किसी 
दूसरे शख्स को मिलने की व्यवस्था हो जाती थी और इससे टेक्स 
कम छगता था या नहीं छयता था। जिसके नाम पर वे बेचें जाते 
थे उसके कोई आमदनी न होने से या कम होने से सरकार से वह 
काटी हुई इनकम टेक्स पूरी या कम वापिस ( 7९वें ) साग सकतीं 
था। इस प्रकार सरकार को छाखों रुपयों का रिफण्ड देना पडता 
था। सिक्‍योरिटी आदि विक्री करनेवालों को डिविडेल्ड या ब्याज 
की रकम कीमत के बतौर मिल जाती जिससे उस पर टेफ्स नहीं 
लिया जा सकता था क्योंकि यह्‌ एक प्रकार की मूल धन की प्राप्ति 

थी। डिविडेन्ड का व्याज निकलने के बाद सिक्द्योरिटियों का दीर्भ 
सहज ही गिर जाता है जिससे खरीदने वाला उन्हें बेच कर लुकशान 

दिखा सकता था | 

यदि सिक्योरिटी आदि की लेवा बेची ही, खरीद करतेंबाले कीं 
कारवार हो तो वह नुकशान का बाद पा सकता था इस प्रकी 


सरकार पर दुतरफी मार थी। एक ओर टेफ्स न देना और दूसरी 
तरफ नुकशान बाद पा लेना | इस तरीके से इल्कम टेक्स की बहुत बड़ी 
बचत कर ली जाती थी। परन्तु नए संशोधन के अनुसार अब ज्याज 
या डिपिडेच्ड ट्रान्‍्सफर करनेवाले की आय समभी जायगी और 
वही कर के लिए दायक होगा। 

(१० ) हुकमों की प्रत्यक्ष भूले अब ४ या ८ चर्षो त्तक सुधारी 
जा सकेगी । 

(११ ) रिफण्ड चार वर्षों तक मिल सकेगा। 

( १२ ) एसेसी की तरफ से अधिकार पाया हुआ प्रतिनिधि ही 
उसकी ओर से इनकम टेकस अफिसर के सामने हाजिर हो सकेगा। 

(१३ ) कर्मचारी या उसके वाल बच्चे और ओरतों की सहायता 
के लिये जो सुपर-ए्नुएशन फण्ड स्थापित किया जाता है उसके सम्बन्ध 
में खास विधान किये गये है । 

(१४ ) अपील के लिये एपेलेट ट्रिब्यूनछ की स्थापना की व्यवस्था 
की गई है। 

( १६ ) नुकसान ६ वर्ष तक बाद मिल सकेगा। इसके लिये 
देखिये पृष्ठ ६६ से ७२ तक। 

( १६ ) रज्ञिस्टरी किये हुए फर्म ओर बिना रजिस्टरी किये हुए 
फर्म में महत्व का परिवतेन कर दिया गया है। देखिये प्रठ ऊप्ए से ८५० । 


(३) शुनाह और दण्ड 
यदि कोई शख्स बिना चाजिय कारण के ( ४:४॥0ए6 ॥ ९व९छा- 
ए७७ 0७५७ ०0 ७५०ए४९८) निम्न लिखित बिपयों मे अपराध करेगा'-- 
(क) जिस आमदनी पर टदेकूस उद्गम स्थान (कक &0णा८ण) 
में काट लेने का कानून हे अथवा उद॒गस स्थान में काट लेने की आज्ञा 
कर दी गई हो उस आसदनी को देते समय उससे से टेकूस नहीं 
काटेणा ; 


(ख) आसदनी में से उद्गम स्थान पर टेकस काटने पर 
जो इस आशय की सार्टीफिक्रेट देनी होती है कि टेकूस काट लिया 
गया है ओर वह जमा दे ठिया ज्ञायगा यदि बेसी सार्टीफिकेट 
नहीं देगा । 

(ग) निश्चित रकम के उपरान्त डिविडेण्ड किस को और 
'किंतना दिया यदि घारा १६-ए के अनुसार इसकी तालिका नही देगा, 
निश्चत रकम के उपरान्त किसको और कितना व्याज दिया यदि धारा 
२०-ए के अनुसार उसकी तालिका नहीं देगा या वेतन किसको और 
कितना दिया गया और उसमे से धारा २१ के अनुसार कितना टेकेस 
या सुपर टेकूस काटा गया इसकी तालिका नहीं देगा या घारा ५२ के 
अनुसार आमदनी की तालिका नहीं देगा या घारा ३८ के अनुसार 
यह्‌ नहीं वत्लाया कि फर्म के कितने और कौन कौन सामेदार है 
सयुक्त परिवार का कर्चा कौन है, युवक सदस्य कितने है या वह किस- 
किस शख्स का ट्स्टी, गार्जियन आदि है , 

(घ) धारा २९ (४) के द्वारा मगाए गये बही-खाते ठीक समय 
मे उपस्थित नहीं करेगा , 

(ड) या किसी कस्पनी के रजिस्टर का निरीक्षण या उनकी 
नकल नहीं लेने देगा , 

तो उस पर फोजदारी मामछा चलाया जायगा और मजिस्टू ८ 
यदि उसे दोपी ठहरा देगा तो उस पर प्रति दिन के लिये १०) तक 
जुर्माना लगाया जायगा। यह जुर्माना जब तक दोष होता रहेगा 
तब तक लगाया जाता रहेगा। 

यदि कोई शख्स भूठी तस्दीक (५७७५॥ ८४४००) करेगा और उसे 
भाछूम होगा या उसकी धारणा होगी कि तस्दीक मिथ्या है या उसको 
विश्वास नहीं होगा कि वह सत्य है तो उस पर फौजदारी मामला 
चलाया जा सकेगा और यदि सजिस्ट्रेट उसे अपराधी ठहरा देगा वो उसे 
छः मद्दीने तक की साधारण जेल का दण्ड दिया जा सकेगा। उस पर 
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१,०००) रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा या जेल और जुर्मान 
एक साथ किया जा सकेगा। 

उपरोक्त शुनाहों के लिये इस्सपेफ्टिग एसिस्टेफट कमिश्नर के हुफर 
बिता कोई कारंबाही नहीं की जा सकेगी। 

इन्सपेक्टिग एसिस्ट्रेण्ट कसिश्नर कार्यवाही करने के पहले या वाः 
में उपसोक्त गुनाहों के सम्बन्ध से मेटसाट ( (60/ए0छगते ) के 
सकता है। 


(४) इन्ध्पोरेन्स कप्पनिषों पर टैक्स 

सशोधन के पहले इन्स्योरेन्स कम्पनी पर जो टैक्‍स लगाई जातत॑ 
थी वह एसेट (&58९७४७ ) और छायब्लिटीज (6068 ) क॑ 
चार्पिक कूत मे जो अन्तर होता था उस रकम पर लगायी जाती थी 
चोनस के रूप में पोलिसी होल्डरों को जो रक्रम वितरण की जात 
थी वह बाद नहीं दी जाती थी। परल्तु इस कानून में परिवर्तन कर 
इस्स्थोरेल्स कम्पनियों के लिये अब बहुत फायदे का कानून कर दिय। 
है। अब इस्स्पोरेन्स कस्पती की आसदनी की कृत दो तरह से क 
जा सकती है +-- 

(१) यथा तो इनवेस्टमेट की आय में से खर्चो को बाद देकर 
जो रकम रहे उस पर टेक्स ऊलूगाया जा सकता है, या 

(२ ) पुराने कानून के अनुसार जो सरउस (5पा"४७) हो उसमे 
से पोलिसी होल्डरों को जो बोनस दिया जाय उसका एक निश्चित 
अश बाद देकर जो रकम चचे उस पर ऐवस लगाया जा सकता है । 

चास्तव में तो जो वोचस पोलिसी होल्डरों को दिया जाता था 
यह एक तरह से इच्स्योरेल्स का प्रीमियम था जो कि उससे बेसी ले 
लिया गया था। इस तरह जो समस्पूर्ण रूप से आय नहीं थी उसको 
आय मान कर उेकस लिया जाता था। परन्तु यह्‌ एक प्रकार का 
अन्याय था। अब नए सुधार के द्वारा यह दूर कर दिया गया है। अच 

१९ 


जो टेकस छी जायगी वह या तो एकच्युरियठ सरइस ( 4 ८धप्ापवा 
5ए्णू.0५ ) के आधार पर या आमदनी में से खर्च बाद देकर जो 
आय बचेगी उसके आधार पर | जिस तरीके से अधिक आमदनी 
निकलेगी उसी तरीके से आमदनी की कू'त की जायगी ! 


(५) स्‍लैब सिस्टस के अनुसार रेट :-- 
भाग ? रे 
इनकम टेकेस के रेट :-- 


ए--किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, चिना रजिट्टी किये 
फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन पर टेकस निम्नलिखित दर से 
लगाया जायगा : 


शेट प्रति रुपया 
१--कुछ आय के पहले १,६००) कुछ नहीं 
रे » वादके ३,४००) जा 
रे »  वादके ४,०००) -) 
छि- ऊ बाद के £7०००) प्।ए 
६एा » वाद बचे सब रुपयों पर ध्टगा। 


परल्तु यदि छुछ आमदनी २,०००) से उपर नहीं होगी तो कोई 
देकस नहीं छगेगी। 

किसी भी हालत में टेक्स उन रुपये के आधे से अधिक नहीं 
लगेगी जितने रुपयों से कुछ आसदनी २,०००) से अधिक है। 

बी-प्रत्येक कम्पनी, लोकऊ अर्थारिटी के सम्बन्ध मे तथा उसे 
हालत मे जब कि इनकम टेबइस एक, १६२२ के विधान के अछुसार 
ट्टूस ऊच से ऊँचे दर से छगानी होगी, निम्न लिखित रेट रहेगे:-- 

समूची 'छुछ आमदनी” पर ८:)॥ प्रति रुपया 
१२ 


भाग २ 
सुपर टेकस के दर 


ए-प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू असंयुक्त परिवार, अन्‌ रजिए्डे फर्म तथा 
शख्सों की अन्य एसोसियेशन के सम्बन्ध मे यदि उनके प्रति इस भाग 
का पैरा “वी? लागू नहीं हो तो सुपर टेकूस का रेट इस प्रकार होगा :-- 


रेट प्रति रुपया 
१०5 <. हल रु० २४,०००). ठुछ नहीं 
श-- चांद के. ० १०,०००) >) 
ददे-- चाद्‌ के रू० २०,०००) <-) 
४-- चाद के रू० ७०,००० ) 2) 
४-. चाद् के रु० ७४,०००) ) 
है बाद के रु० १,६०,०००) >) 
७--+ चाद्‌ के रुू० ९,४०,२० ०) |>-) 
८-- . वाद की कुल आय |) 
ची--हरेक कम्पनी और लछोकल अथीरिटी के सम्बन्ध में 
समूची कुछ आय पर -) भत्ति रुपया 
६5५४३, पद यो ( 
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जो टैक्स छी जायगी वह था तो एकआुरियलछ सरहेस ( जाधव 
5प्ण)०५ ) के आधार पर या आमदनी में से खर्च वाद देकर जो 
आय बचेगी उसके आधार पर | जिस तरीके से अधिक आमर्देनो 
निकलेगी उसी तरीके से आसदनी की कृत की जायगी। 


(५) स्‍्लैब सिस्टम के अनुसार रेद :-- 
भाग ? ध 


इनकम टैक्स के रेट :-- 


ए--किसी व्यक्ति, हिल्दू अविभक्त परिवार; विना रजिद्ठ्री रा 
0, एसोसिये से च्षैै लिखित दर 
फर्म या शख्सों की अन्य शन पर टेकस निम्न दर 
लगाया जायगा : 


रेट प्रति रुपया 
१--छुल आय के पहले १,१००) बुछ नहीं 
रू » वादके शे।१००) | 
३-०. »  वादके ३,०००) 2) 
४-० » बादके ४३०००) ः2) 
४-- , बाद बचे सच रुपयों पर £/| 


परन्चु यदि छुछ आमदनी २,०००) से उपर नहीं होगी तो कोई 
टेकस नहीं छगेगी। हे 
किसी भी हारूत में टेकूस उन रुपये के आधे से अधिक नह 
लगेगी जितने रुपयों से छुछ आमदनी २,०००) से अधिक है। 
बी--प्रत्येक कम्पनी, छोकछ अ्थौरिटी के सम्बन्ध मे तथों हे 
हालत में जब कि इस्कस टेकूस एक, १६२२ के विधान के अत: 
टेंदूस उचे से ऊँचे दर से छगानी होगी, निन्न लिखित रेट रहेंगे: 
समूची 'छुछ आमदनी” पर &)॥ प्रति रुपया 


भाग २ 
सुपर टेकस के दर 
ए--प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू असयुक्त परिवार, अन्‌ रजिप्ठडे फर्म तथा 


शख्सों की अन्य एसोसियेशन के सम्बन्ध में यदि उनके प्रति इस भाग 
का पेरा थवी' लागू नहीं हो तो सुपर टैक्स का रेट इस प्रकार होगा :-- 


रेट प्रति रुपया 
१--. पहले २० २६,०००) कुछ नहीं 
२ चाद्‌ के रू १०,०००) +) 
ईै४+ चाद के रु० २०,०००) <-) 
3 पका चाद क रु० ७०,०००) &) 
पता वाद के रु ५७४१००० ) ) 
ददैः बाद के रु० १:६०,०००) |) 
७-- बाद के... २० १४१०/०००) (>>) 
८ं--. चाद की कुछ आय |) 
ची--हरेक कस्पनी और लछोकल अथारिटी के सस्वन्ध सें 
समूची कुछ आय पर >) प्रति रुपया 
59।९. पंच बी 
कलकत्ता रे ली 
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पद 
पे 


० 


२१ 


२२ 
श्र 


( ख) 
विपय 

(७) मैनेजिग एजेंसी की कमीशन 

(८) हिसाब रखने की पद्धति 

(९) आम छूटें 
(१०) जीवन-वीमा के सम्बन्ध में छूट 
(११) कुछ आय की कृत करने मे जो आयें बाद दें दी 

जाती या अछग रक्‍्खी जाती हैं । 

(१२) कई खास परिस्थितियों में टेक्स को कूंत 


अध्याय---४ 
कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण-- 
(१) कर अदाई के तरीके 
(२) इन्क्रम टेक्‍्स की अदाई का अन्य तरीका 
(३) डिविडेंड के सम्बन्ध मे सूचना देने का नियम 
(४) शेयरहोल्डरों को टेक्स काट लेने की सार्टिफिकेट 
(५) व्याज सम्बन्धी सूचना 
(६) वार्षिक रिटने 
(७) आमदनी की रिटर्न 
(८) आमदनी की कृत और टैक्स 
(९) घाटे का बाद पाना 
(१०) मत व्यक्ति के टेक्स के लिये प्रतिनिधि का दायित्व 
(११) बद किये गये कारवार पर कर-निरूपण 
(१९) हिन्दू परिवार के विभक्त हो जाने पर कर-निरुपण 
(१३) फर्म के समठन में परिवर्तन 
(१४) रजिछटे और अन-रजिप्ट्ड फर्म 
(१७) इकतरफी कार्यवाही को रह कराने का तरीका- 


(गे) 


बिपय पृष्ड 


(१६) आमदनी छिपाने या नफे का वेंटवारा अनुचित 


ठझ्ठ से करने से दण्ड ८१ 

(१७) डिसाण्ड नोटिस <३ 
(१८) अपील ८३ 
(१९५) अपील की सुनवाई <८ण्‌ 
(२०) असिस्टेण्ड कप्रिश्नर के हक्‍्मों के विरुद्ध अपील ८ 
(९१) रिविजन <छ 
(२२) हाईकोर्ट के सम्मुख रेफरेन्स ८८ 
(९३) प्रिवों कौन्सिल सें अपील ब्षु 
(२४) दिवानी कोर्ट मे कोई कार्यवाही नहीं होती ब्र्‌ 
(२५) मियाद की कत ९२ 
(२६) छुटी हुईं आमदनी पर कर-निरूपण ढ्२ 
(२७) भूल सुधार ण्ड 
(९८) इलफिया गवाही लेने का अधिझार जद 
(२९) खबर प्राप्त करने का अधिकार 5७ 
(३०) कम्पनों के रजिश्र निरीक्षण का अधिकार 5७ 

अध्याधथ--फ 
खास अवस्थाओं मे कर के लिये दायित्व-- 

(१) गाजियन, ट्रस्टो और एजेप्ट का दायित्व ९८ 
(२) कोर आफ वाड स्‌ आदि का दायितव ५९ 
(३२) भारत में निवास नहीं करनेवाले पच्‌०० 
(४) नव-रेजिडेण्ट का एजेण्ड कौन ९ पैन्३ 


(०) बद हुए फर्म या एसोसियेशन के सम्पन्ध मे दायित्व कण्ड 


घ ) 
विपय 
अध्यास---१२ ए 
जहाओं से कारवार करनेवालों के सम्बन्ध मे खास विधान-: 
(१) ऐसे कारवार के सम्बन्ध में टैक्स का दायित्व 
(२) छाभालाभ की रिठने 
(३) एंडजस्टमेट 


अध्याथ---५ थी 
इस्कम टैक्स और सुपर टैक्स बचाने के अनुचित उपायों को 
रोकने के लिये खास बिधान--- 
(१) आयके हस्तान्तर द्वारा टेक्स बचाना 
(२) सिक्‍योरिटियो की लेवा बेची द्वारा टैक्स बचाना 


(३) स-डिविडेण्ड सिक्योरिटियों को खरीद विक्ली के द्वारा टेकस 
बचाना 


अध्याय--६ 
टेक्‍्स और दण्ड की बलूली-- 

(१) टैक्स कब देना होगा ? 

(२) कर अदाई की विधि और समय 

(३) दण्ड की अदाई 


अध्याधय---७ 
रिफण्ड-- 
(१) रिफण्ट किस हालत में मिलेगा और कौन उसे पाने का 
हकदार होगा 
(३) रिफण्ड की दरखास्त किस तरह को जातो है. 


( छ) 
दिपय 
(३) रिफण्ड की रकम बाकी टेकक्‍्स से भरी जा सकतो है 
(४) म्रतक आदि शख्म की तरफ से रिफण्ड पाने का 
हक किसको 


अध्याय---८& 
सुपर टेक्स-- 
(१) छुपर टैक्स की कृत 
(२) सुपर टैक्स के लिये कुल आमदनी 
(३) सुपर टेक्स के सम्बन्ध में एक्ट का लागू होना 


अध्याथ---& 


कई प्रकार के सुपर-एनुएशन फण्ड के सस्व॒स्ध में खास विधान-- 


(१) परिभाषाएँ 

(२) मजूरो को शर्त 

(३) मंजूरी और मजूरो को हटाना 

(४) मसजूरी के लिये दरखास्त 

(५) इनकम टेक्स से छूट 

(६) फिरतो दिये हुए चन्दो के सम्बन्ध मे नियम 
(७) काटे गये चन्दे आदि को रिटने से दिखाना 

(८) फण्ड की सजूरी न रहने पर टूस्टियों का दायित्व 
(९) फण्ड के सम्बन्ध में विवरण 


अध्याय--१ ० 
फऊुटकर-- 
(९) एसेसी को ओर से प्रतिनिधि 
(२) टैक्स कहाँ लगाई जायगी 
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इन्कम-टेक्स कानून 
आरम्भ 


सेक्षित नाम, क्षेत्र और गुरुआत 


१--(१) इल्कस टैक्‍स और सुपर टेक्स विपयक कानून का 
--'दी इण्डियन इस्कम टेक्स एक, सन्‌ १६२०”"--है। यह एक 
उम टेफ्स और सुपर टेफ्स विषयक कानन्‍ज को संग्रह ओर सशो- 
' करने के लिये बनाया गया था। 
(९) यह एक निम्नलिखित क्षेत्रों मे लागू है : 
(क ) सम्पूर्ण चृटिश भारत मे, 
( ख ) छूटिश बेलूचिस्तान और संथालर परगनों मे, 
(ग ) देशी राज्यों और ठाकुरों के क्षेत्रों ((॥0 पे ७० (8) 
उन बृूटिश प्रज्ञाओं के प्रति जो कि भारत-सप्नाट की नोकरी से है, 
(घ) देशी रियासतों और ठाकुरो के क्षेत्रो मे उन 
'श्‌ प्रज्ञाओं के प्रति ज्ञो कि ऐसे 'स्थानीय-अधिकारी' ९ ([,०९वो 
(॥0७॥५९ ) की नोकरी मे हो जो भारत-सम्राट के प्रतिनिधि या 
नद्रय सरकार को प्राप्त अधिकारो के प्रयोग से स्थापित की गई 
तथा 


१- स्थनीय अधिसरी--इस शब्द से कोई न्युन्त्पिल कमिटि, डिस्ट्किट वो 
शनर की सस्था, या अन्य अधिकारी का समावेश होता हैं जिसको क्रि 
नूनन एक ऐे या सरकार वी तरफ से अधिकार दिया गया फ्ि वह किसी स्थादोय 


१ 
उ को देप-रेर या सचालन करे । 


प 
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७ 5. 


(5) उपरोक्त राज्यों और ठाकुरों के क्षेत्रों मे भारत 
सम्राट के अन्य सभी कर्मचारियों के प्रति । 
(३) यह्‌ एक पहली अप्रैल सन्‌ १६२२ से प्रचलित हैं। 
धारा : ९ 


पारियापाएँ 


२--विपय या प्रसग से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा तोच्स 

एक से-- ३ पु 

, (१) “कृषि की आय” * (ट्टापठप्रापा वो ग्रालणा?/] की मैं 
निम्नलिखित होगा-- 

(ए) कोई छगान ( १७॥॥ ) या मारूगुजारी (8९ए०ए०० 
जो ऐसी जमीन से प्राप्त होती हो जो कृषि के प्रयोजन के लिये व्यष 
हार की जाती हो, और जिस पर या तो बुटिश भारत मे मॉर्ले 
गुजारी छगती हो या जिस पर कोई ऐसा स्थानीय महसूल ( [60 
/6 ) देना पडता हो जो कि सम्राट्‌ के कर्मचारियों हारा कर्मचारी 
की हैसियत से छगाया जाता और अदा किया जाता हो; - 

(बी) कोई आय जी ऐसी जमीन से-- 

(क) ऋृपि द्वारा प्राप्त हो, या है 
(ख) कृपक हारा या जिनसी छमान कि! 
(डि९०९७५७। | कलानिय-ीयाते) कोई शख्स हारा ऐसे कार्य किए 


१--हपी की आय उदाहरण सवत्प चरागाहों के सम्बन्ध में चखाहों प्तेजो 
फीम ली जानी हे बह कृषि की आय है, इसो तरह जगल की आय, ह#ंपि की आई 
दैं। पानो के बगीचे की लोज कृषि के लिए लौज होगी। चाय को ठगातें 
पत्तियों का छाटना, तोड़ना, कृषि का कार्य है परन्तु पत्तियों को छसाना और उर्े 
स्टाऊ कर और विक्की योग्य बनाना कृषि कार्य नहीं है । 


पेरा२] इस्कम-टेक्‍्स कानून [३ 


जाने से प्राप्त हुई दो जो कार्य कि उत्पल्न की गई या प्राप्त की गई 
उपज को बिक्री करने योग्य चनाने फे छिए साधारण तौर पर किया 
जाता हो, या 

(ग) कृपक द्वारा या जिनसी लगान पानेवाले शख्स 
द्वारा, उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई ऐसी उपज के बेचे जाने से हुई 
हो जिसके सस्वन्ध मे सव काज वी (ख ) के अनुसार किए गये कार्य 
(!॥००७६४) के सिचा अन्य कोई कार्य नहीं किया गया हो। 

(सी) कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई हो जो 
इसारत ऐसी जमीन की लगान या खजाना पानेबाले शख्स की सम्पत्ति 
हो और उसफे कब्ने से हो, या 

कोई आय जो ऐसी इसारत से प्राप्त हुई हो जिस इमारत पर 
क्रिसी ऐसी जमीन के कृपक या जिनसी लगान पानेवाले शख्स का 
कठजा हो जिस जमीन के विपय में या जिस जमीन की उपज के 
च्रिपय में क्वाज़ (वी) के उप क्ाज (ख) ओर (ग) में बताया हुआ काम 
किया जाता हो। 
परन्तु शर्त यह है कि इमारत उस जमीन पर या उस जमीन के 
ब्रिल्कुछ ससीप होनी चाहिये तथा इसारत ऐसो होनी चाहिये जिसकी 
आवश्यकता, लूमान या खजाना पानेवाले को या कृषक को या 
जिनसी लऊगान पानेवाले शख्स को, उक्त जमीन से सस्वन्ध रखने के 
कारण निवास स्थान के छिये, था गोदास, या अन्य इमारते बनाने के 


लिए हो । >घारा 5२ (१) 
(२) “एसेसी” का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जिसके द्वारा 
इस्कस टेक्स दी जाने की हो । +धारा : २६२१ 


(३) “कारवार' में व्यापार, अल्तर्राष्ट्रीय व्यापार, चीजें तेयार 
करने का कास या ऐसे ही ढंग का कोई साहसिक प्रयत्न या कामकाज 
सामिल है। +-धाराः २ (७) 


पु पा 
| इन्फम-टकस कानून । 


(४) “डिविडेड” मे -- अल म 
(०) किसी भी कम्पनी द्वारा एकत्रित नेक 
चाहे एकत्रित नफा पूजी मे परिवर्तित किया गया हो थीं आम 
इस वितरण से कम्पनी को अपनी जायदाद ( शअ३रश३ ) छ् है 
अश या समूची जायदाद अपने शेयर-होल्डरों को थाई 
पड़ती हो । है रन आल 
(वी) किसी कम्पनी द्वारा, उसके एकत्रित नरक हे के 
--चाहे यह एकत्रित नफा पूँजी में परिवर्तित किया गया हो था ५५ 
डिवेचर या डिबचर स्टरीक का वितरण 3 
(सी। कम्पनी के काम को सलदाते वर््त कम्पर्नी ह 
नफे मे से कम्पनी के शेयर होल्डरों मे किया हुआ कोई विद ले 
परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि कम्पनी के हर 
की तारीख के पहले के छः गत चर्षो में उत्पल्त हुआ * 
ही इस प्रकार बाटा गया होगा तो इस तरह सामिल में“ 
जायगा | 


ऐ 


(डी) किसी कम्पनी द्वारा पूँजी को कम कर उसे के हे 
किया हुआ बितरण जिस ह॒द तक कि ता० १ अग्नेल १६३३ हि 
शेप हुए धगत बर्ष की समाप्ति के वाद उत्पन्न हुआ ४३ दया 
कंमपनी के पास हो, चाह यह नफा पूँजी के रूप में परिवर्तित 
गया हो या नही। हु 

परन्तु डिविडेड मे ऐसा वितरण सम्मिलित नहीं होगा 
किसी ऐसे शेयर के सम्बन्ध में किया गया होजो किए ० 
बदले मे निकाला गया हो और छिक्वीडेशन की अवर्स्थी (3 
हुई जायदाद (१४५७) में जो कोई हिस्सा न बढावा हो जे कि 
ब्रितरण उपवारा (सी) और (डी) के अनुसार किया जाति हा ० 

खुल्यसा : “एकत्रित नफा? शब्द मे, जहाँ ही वह इस है. 


६ 
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व्यवहरित हुआ है, पूँजी-तफा” ( ८शप्शावरी जी) सरिसि। 
नहीं है। --धारा: २ ( ६-० ) 
(४) “गत वर्ष? का अर्थ है-- 
(ए) वे बारह महीने जो कि 'एसेसमेट बपे' के ठीक ५ 
की ३१ ता० साख को समाप्त होते हों,' या 

एसेसी के चाहने पर वह वर्ष * जो कि उपरोक्त घारह महीने 
अन्दर ता० ३१ मा के सिवा किसी अन्य तारीख को शेष है 

हो और जिसके अनुसार एसेसी का हिसाब रक्‍्खा जाता हो ) 
१--पुसेसभेट बे अप्रेल से शुरू होकर मार्च मे शेष होता है। जो 
ता० १ अप्रेल १६५३९ से आरम्भ होका ता० ३१ मार्च १९४० से शेष हो, 
एसेससेट बषे १९३९-४० चहलायगा। एसेसमेट वर्ष १९३९-४० के लिए 
बारह महीने त्ता० ३१ मार्च, ३९५ को जेप होते है थे अर्थात्‌ १ अप्रेल, ३८ 
ता० ३१ सार्च, ३६५ तक का समय गत वर्ष कहलाता है। इसी प्रकार एसेसमेट 
१९३८-३९ के लिए गत बे वे बारह मद्दीने होगे जो ३१ मार्च ३८ को शेप ६ 
२--उदाहरण स्वरूप एसेसग्रेट वर १९२९-४० से निम्न लिखित वर्ष गत वर्ष हें।गे 

(५) चेत सुदो ५, १९९५ से चेत सुरो ८, १९९६ तऊ का बर्ष अर्थात्‌ रामनः 
वर्ष १६५९०। यह वर्ष ता* २८ मार्च १९३९५ को अर्थत्ति १ अ 
१९३८ से ३१ मार्च १९३५ के अन्दर शंप हुआ है। 

(२) काती सुदरी १, १९९४ से काती वदी १५, १९६५ त्तक का वर्ष अ- 
दिवाली वर्ष १९९४-५७ । यह वर्ष ता० २३ अक्टूबर १९३८ को शेप डु 
है कर्यात्‌ १ अग्रेल १५३८ से ३१ मार्च १९३९ जे अन्दर शेष ठुआ है 

(३) जनवरी, ३८ से दिसम्बर, रे८ तक का चर्ष अर्थात्‌ कछेग्टर बे, १९३६ 

(४) १, बैशाख, १३४७५ से ३५ सचेत, १३४७ अथनि बगाली वर्ष, १:४७ ।२ 
बे ता+ १४ अपेल ३९ को शेप हुआ है। 

(०) इसी पकार रथयात्रा, अशय तृतीया, फसली, दुसेहरा, समन शादि र 
गत वर्ष हो सफते हैं । 


स्‍हच्कन टक्ष्स की हाय 


इस्क्स है गत बर्षः रे * घर हगाई 
३--(१) इस्कस स्फ्स ध्य चच्‌ च्द्ली प्छ्ु्ल साय र॒ लगाई 
््च्चू 


डे] 

(२) वह ( १ ) पत्वेक व्यक्ति, (२ ) हिल्‍्जु अविसक्त परिवार 

+पनी और स्थानीय अधिकारी (.6ल्‍यों सपा073) ( ४) 

“ फेम ( सामेदारी ) तथा व्यक्तियों के अच्च समुद्याय पर 

4।( ६ ) फर्म के सामेदार और संसुदाय के सदस्यों पर प्थक 
इथक रूप से, छागू पड़ती है । 

(३) इल्कम टक्स का दर हर वर्ष के लिए फाइनेत्स एक मे 

बोपित कर दिया ज्ञाता है और उस वर्ष के लिए टैक्स उसी दर ते 

दा जाता हं। 
४) इस्कस टेक्स इस एक के नियम्त जार वन्पेजों के अनुसार 


जाती +>धारा० ३ 


]) है 
है) 


लगाडइ 


जज 


“अणएासव। की चार शेणियाँ 


८-इन्कम टक्‍्स कानून के ध्योजन के एससियों (करदाताओ) 
का चार अणियां की गई है; 
(१) बृटिश भारत मे निवास नहीं करने वाले, 
(२) घृटिश भारत के निब्रार्सी 


(३ ) घृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर इत्र 
भारत मे नही रहने बासे 


हर 


रे भर 
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(४) बटिश भारत के निवासी और सासाल्‍्य तौर पर दूटिश 
भारत मे रहने चाले । 
इनका खुलासा इस प्रकार हैः-- 
(१ ) घृटिण सारत फे निशरासी है 
किसी साल के लिए बृटिश भारत का निवासी बह होगा; -- 
(क) जो उस साल में कृटिश भारत से कुछ मिछाकर 
१८० दिन यथा उससे अधिक रहा हो; या 
(ख) जिसने उस साल में कम-से-कश सब मिलाकर छः 
भहीनों फे लिए बृटिश भारत में रहने का सकान रफ्खा हो और 


कम-से-क्त एक दिच के लिए भी वह उस साल में छुटिश भारत 
में आय हो, या 


(ग) जो उस साल के पूषे के ४ सालों में गुटिश भारत 
से कुछ सिलाकर ३६२ दिन या अधिक रह चुका हो और उस साल 
कितने ही समय के लिए छूटिश भारत मे रहे वशर्तते कि यह रहना 
आकस्मिक या अचानक सफर के रूप में न हो । 

उपरोक्त तीनो बातों से से किसी एक फे भी छागू पहुने पर व्यक्ति 
बृटिश भारत का निवासी माना जायगा । यह जरूरी नहीं है फि 
तोनों बाते एक साथ लागू हो। 
(२) घछुटिए सारत मे नियास सही फरने पाले 
उपरोक्त तीनों बातों में से एक भी बात जिसके प्रति छाणू नहीं 
होगी चह्‌ इस द्वितीय श्रेणी के अन्‍्तगेत आायगा अर्थात्‌ नें रेजिडेट 
->ब्लंटिश भारत से निवास नही करने चाझा ससका ज्ञायगा | 


(३) छूटिश भारत फे नियासी ब्पेर सूमास्य तौर पर 
सटिश भारत में रहने चाऊे 
किसी चर के लिए इस ओेणी में चह ब्यक्ति आयगा जोः-- 
शर्‌ 


अहघएथू- १ 
?-हइनन्‍्कम टेकक्‍्स की लाय 


३--(१) इल्क्रम टेक्‍्स “गत वर्ष” की 'कुछ आय! पर लगाई 
जाती है । हे 

(२) वह (१) प्रत्येक व्यक्ति, ( २) हिन्डु अविभक्त परिवार, 
( ३ ) कम्पनी और स्थानीय अधिकारी ([,05क वांधी079) ६ ४ ) 
प्रत्येक फर्म (सामेदारी ) तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर 
तथा ( ६ ) फर्म के साकेढार और समुठाय के सदस्यों पर 9थक- 
प्रथक रूप से, लागू पडती है । 

(३) इन्कस टेकक्‍्स का दर हर वर्ष के लिए फाइनेसल्स एक में 
घोषित कर दिया जाता है और उस वर्ष के छिए टैक्स उसी दर से 
ली ज्ञाती है। | 

(४) इनकम टैक्‍स इस एक के नियम और वन्‍्पेजों के अनुसार 
छगाई जाती है। +-धारा० ३ 


२--एवापियों की चार श्रेगियाँ 
है हब व बे एसेसियों & रे 

--इन्कम टेफ्स कानून के प्रयोजन के छिए एसेसियों (करदाताओं) 
(९ ओणियाँ की गई हैः 

(१) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले, 

(२) दृटिश भारत के निवासी, 

(३) बृटिश भारत के निवासी पर सामास्य तौर पर दृटिश 
में नद्दी रहने बाले; 


पिन कप 
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(४) बूटिश भारत के निवासी और सासान्‍य तौर पर दृटिश 
भारत में रहने बाले । 
इनका खुलासा इस प्रकार हैः-- 
(१ ) बूटिश भारत के निवासी 


किसी साल के लिए बठिश भारत का निवासी बह होगा.-- 
(क) जो उस साल में दृटिश भारत में छुछ मिलाकर 
१८४ दिन या उससे अधिक रहा हो, या 
(ख) जिसने उस सार में कम-से-कम सब मिलाकर छः 
महीनों के लिए बृटिश भारत मे रहने का सकान रक्‍्खा हो और 
कम-से-कम एक दिन के छिए भी वह उस साल में चूटिश भारत 
में आय हो, या 
(ग) जो उस साल के पूर्व के ४ सालो में ब्ृटिश सारत 
में कुल मिलाकर १६२ दिन या अधिक रह चुका हो और उस साल 
कितने ही समय के लिए बूटिश भारत मे रहे चशर्ते कि यह रहना 
आकस्मिक या अचानक सफर के रूप में न हो । 
उपरोक्त तीनों बातों मे से किसी एक के भी लागू पहने पर व्यक्ति 
बूटिश सारत का निवासी साना जायगा । यह जरूरी नहीं है कि 
तीनों बात एक साथ छागू हों। 
(२) बूटिश भारत में निवारू नही करने वाले 
उपरोक्त तीनों वातों मे से एक भी बात जिसके प्रति छागू नहीं 
होगी वह इस द्वितीय श्रेणी के अस्तगंत आयया अर्थात्‌ नौन रेलिडेट 
--बटिश भारत मे निधास नहीं करने चाछा समझा जायगा। 
( ३) बृटिश भारत फे निवासी जोर समान्‍्य तोर पर 
बटिश सारत में रहने चाले 
किसी वर्ष के लिए इस शओेणी मे बह व्यक्ति आयगा जो+-- 
र्‌ 


नै 
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(१ ) उस वर्ष के पूर्व के दस वर्षो में से नो वर्ष द्ृटिश भारत 
का निवासी रहा हो, तथा 
(२ ) जो पिछले सात वर्षो मे निरन्‍्तर या कुछ मिला कर दो 
वर्ष से अधिक दृटिश भारत में रहा हो। 
( ४ ) बृटिश भारत के निवासों पर सामान्य तौर पर हृटिश 
भारत मे नहीं रहने वाले 


बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तोर पर छृटिश भारत 
में रहने वाले की श्रेणी मे आने के लिए किसी व्यक्ति को पिछले १० 
सालों में से कम-से-कम ६ साल तक क्ृटिश भारत के निवासी होने 
के साथ-साथ पिछले ७ वर्षा मे ७३० दिन छूटिश भारत में रहना 
होगा। इन दोनों शर्त्तों को एक साथ पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति 
इस कोटि के अन्तर आयगा अन्यथा वह बटिश भारत के निवासी 
पर सामान्य तोर पर दृटिश भारत में नही रहने वाले व्यक्ति की अंग 
में आयगा । 

बहुत-से ऐसे भारतीय व्यापारी है जो विदेश में व्यापार करते हैं 
परन्तु उनके बुटिश भारत में रहने के मकान है और बवीच-बीच मे वे 
बुटिश भारत में आते रहते हें। उनका बृटिश भारत के साथ जो 
सम्बन्ध हे चह यहाँ पर पेत्रिक मकान होने से है और उनका वीच- 
बीच में आना होता है वह मृत्यु, शादी आदि अवसरो पर होता है । 
मकान होने और बीच-बीच में यहाँ आने से वे, छृटिश भारत के 
निवासी बाली श्रेणी मे आ जाते है । परन्तु छृटिश भारत के निवासी 
ओर सामान्य तौर पर बूटिश भारत में रहने वाले वे तभी कह- 
छायेंगे जब कि इसके साथ-साथ पिछले १० में ६ वर्ष वे दृरिश 
भारत के निवासी रहे हां और पिछले सात वर्षों में ७३० दिन 
धृटिश भारत में रहे हों। इन शर्ता के पूरा न होने पर कोई इटिश 
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भारत का निवासी पर छृटिश सारत में सामाल्यतया न रहने वाढा 
माना ज्ञायगा। कहने का तात्पय यह है कि उपरोक्त कोई सारतीय 
व्यापारी जब तक ७ वर्षों मे २ वर्ष से कम अर्थात्‌ वर्ष में ३ महीने से 
कुछ ऊपर तक बुटिश भारत मे आकर रहेगा तच तक भी बह सामान्य 
तौर पर डृूटिश में रहने वाला नहीं साना जायगा। 

विदेशी व्यापारी जो भारत वर्ष से आकर व्यापार करता है उसके 
सस्वन्ध से भी उपरोक्त नियम छागू है। सान लीजिए कोई अग्रेज 
८ बपों से दृटिश भारत में नौकरी करता है और बीच में उसमे छट्ठी 
नहीं ली है। वह प्रय्यक्षतः ही छूटिश भारत का निवासी पर सामान्य 
तौर पर घृटिश भारत मे नहीं रहने वाला है क्योंकि १० वर्षों मे £ बपे 
चाली शत पूरी नहीं होती । 

अब तक जो भारत के निवासी आदि श्रेणी भेदों की चर्चा की 
है वह व्यक्ति को दृष्टि मे रख कर। अब अन्य शख्सो के सम्बन्ध में 
इन पर बिचार किया ज्ञाता है । 

एक कम्पनी किसी साल के लिए क्टिश भारत में दसमने वाली 
समको जायगी यदि 

( १ ) उस वर्ष मे उसके कार्यो की देख-रेख और संचालन सम्पूर्ण 
रूप से बृटिश भारत में रहा होगा, या 

(२) उस वर्ष उस कम्पनी को बृटिश भारत मे जो आय उपणी 
होगी बह बूटिश भारत के बाहर हुई आय से अधिक होगी | 

पहले कम्पनी का कार्य सचालन ओर प्रबन्ध समस्पूर्णत दृटिश 
भारत में होता था तो ही वह दृटिश भारत में दसने चाली कम्पनी मानी 
जाती थी। अब यदि उसका अधिकाश लाभ बुटिश भारत से होता 
होगा तब भरी वह छूटिश भारत से चसने बाली कम्पनी मानी जायगी | 
इस तरह यह साफ है कि यदि एक कम्पनी छूटिश भारत के बाहर 
स्थापित हुई होगी, चही पर रजिप्टडे हुई होगी और वहीं सचालकों 


० े 
१२ ] इन्कस-टक्स कानून प्रा ४-५ 


की मीटिंग होती होगी और वहीं से आदेश मिलते होंगे तो भी यदि 
उस कम्पनी का अधिकाश छाभ दूंटिश भारत से हुआ होगा तो वह 
भारत में बसने वाली कम्पनो मानी जायगी । 

सयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय का बास- 
स्थान ब्ृटिश भारत समझा ज़्ायगा यदि इनके कार्यो की देख-रेख 
ओर सचालन सम्पूर्ण तौर पर द्टिश भारत के बाहर अवस्थित 
नहोगा। 

कोई भी अविभक्त हिन्दू परिवार बृटिश भारत का निवासी और 
सामान्य तौर पर घुटिश भारत में रहने वाला माना जायगा अगर 
उसका सचालक ( !४४779४४/' ) बृटिश भारत का निवासी और 
सामान्य तोर पर बृटिश भारत मे रहने वाला होगा । 

जो कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों की अन्य समुदाय भारत में बसने 
बाली होगी बह सामान्य तोर पर क्वूटिश भारत मे रहने बाली 
भी होगी । धारा: ४ ए, ४ वी 


रै--ज्परोक्त श्रेणी भेद के अनुतार कर का दाावील 


४-“ए्सेसियाँ की उपरोक्त चारों श्रेणियों को खयाछ भें रखना बड़ा 

ही जरारी है। किस मलुप्य ( "९३६०० ) को किस-किस आमदनी के 

सम्बन्ध में टेक्स देने के लिए दायक होना होगा यह बह किस श्रेणी के 

अन्तर पड़ता हे इस पर निर्भर है। उपर बताए गये चार श्रेणियों के 
मनुष्यों का टेक्स विपयक दायित्त्व निम्न प्रकार से जुदा-जुदा हैः - 

(१) इटिश भारत में निवास नही करने बाले मन॒ुय को किसी 

धात वर्ष” के छिए उस आय ९ के सम्बन्ध में टैक्स देना होगा जो उस वर्ष 


३--झाय! इस अच्द में थद्ाँ पर आमदनी, मुनाफा और छाभ के--चाहे वे 
कसी भी सावन से प्राप्त हुए द्वो--अन्तर्गत समसने चाहिए । 


हि 
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मे उसको बृटिश भारत मे उपजी होगी या मिली होगी या उपज्ी या 
मिली समझी जायगी। क्ृटिश भारत के बाहर उसे जो आय हुई 
होगी उस पर उसे कर नहीं देनी होगी। परस्तु यदि बह अपनी 
बूटिश सारत के बाहर की आमदनी में से, जो कि उसकी कुछ आय से 
सामिल नहों की गई है, कोई रकम अपनी स्त्री, जो दृंटिश भारत की 
निवासिनी हो उसको भेजे तो वह्‌ रकम उसकी स्त्री की बृूटिश भारत 
मे उपजोी हुई आय समझी जायगी और उस पर उसकी स्त्री को 
टैक्स देना होगा। 

(२) बृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश 
भारत मे नहीं रहने वाले सनुष्य को गत वर्ष में बृटिश भारत मे जो 
आय उपजी होती या मिली होगी उसके उपरात-- 

(क) छृटिश भारत के बाहर अर्थात्‌ परदेश मे उपार्शित आय 
जो बृटिश भारत में छाई गई होगी या प्राप्त की गई होगी उस पर तथा 
(ख) भारत ( जिस में देशी राज्य भी सामिल हैं ) में से देख-रेख 
ओर सचालित किए जाते हुए सच कारचार से और भारत में स्थापित्त 
पेशे, धन्‍्धे-रोजगार्‌ ( 2 त(र₹हनता या हुन्नर-उद्योग ( ९०९८७४४०४ ) 
से उसको परदेश में जो आय हुई होगी चाहे वह द्वूटिश भारत में छाई 
जाय था नहीं उस पर टेक्स देना होगा । 
इस तरह यह स्पष्ट है कि जो सासान्‍्य तौर पर बूटिश सारत से 
नहीं रहने वाला होगा उसको उस आय पर टेक्‍्स नहीं देना होगा 
जो कि (१) वह बृटिश भारत के बाहर ऐसे कारबार, धन्धे-रोजगार 
या हुस्नर-उद्योग से उपाजन करता है जिसकी देख-रेख या सचालन 
भारत से नहीं होता और (२) भारत से संचालित कारबार या 
बृटिश भारत में स्थापित धंघे-रोजगार या हुल्तर-उद्योग के सिया 
अन्‍य किसी साधन से उपाजन करता है। इन आयों पर भी टेक्स 


१४] इन्कम-टे उस कानून [ पैरा ५ 


ह 


छागू हो जायगा यदि वे ब्वटिश भारत मे छाई जाय॑ंगी या उसके द्वारा 
प्राप्त की जायँगी। 


(३) बृटिश भारत के निवासी को, उस आय पर, जो गत वर्ष 
में उसको या उसके लिए किसी दूसरे को बृटिश भारत में मिली 
होगी या मिली समझी जायगी, टेक्स देने के उपरात निम्नलिखित 
आयों पर टेक्स देना होगा:-- 


(क) गत वर्ष मे जो भी आय, मुनाफा या छास उसने बृटिश 
भारत में उपार्जन किया या उठाया होगा था डसके उपाजन किया या 
डठाया हुआ समझा जायगा ) 


(ख)' उस 'गत वर्ष! बृटिश भारत के बाहर जो भी आय; 
मुनाफा या लाभ उसने उपार्जन किया या उठाया होगा । इस सम्बन्ध 
में इतना ध्यान में रखने का हे कि उपरोक्त आय में से जितनी रकम 
बुटिश भारत में नही छाई जायगी उसमे से ४४००) बाद देकर वाकी 
की रकम को ही छुछ रकम मे पकड़ा जायगा। परन्तु इससे कोई 
यह न समझे कि यदि ये ४५००) वृटिश भारत में छाए जायँगे तो भी 
इन पर टेक्स नही छगेगा। बाद में वृटिश भारत भ्रे छाए जाने पर 
इन रुपया पर भी टेट लागू होगी। 


(ग) * बटिश भारत के बाहर सन्‌ १६३३ की पहली अग्रेल 
के बाद ओर गत बय के पहले उसने जो आय, मुनाफा था छाभ 
उपाजन किया या उठाया होगा उसमे से जो रकम गत वर्ष में वुटिश 
भारत मे छाइ या प्राप्त की गई होगी । 








६इ-ता० ३३ मार्च सव ३९ ४० को झप होने वाले वर्ग मे टक्स छगाते सम 
थे दोनो आई उलछ आमदनी में सवार नदी झो जाय गी परन्तु उनमें से जो अधिक 
हेगी वही सामित्ठ री जायगी 


के कु 
परा ५) इनकम व्क्‍्स कानून [१ 


(४) वृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर वृटिश् 
भारत में रहने वाले मनुप्य को सी दुटिश भारत के निवासी की तरह हूं 
वुटिश भारत में प्राप्त हुए नफे पर ही नहीं दुनिया भर में उपाजन हु 
नफे के आधार पर टेफ्स देनी होगी। वह उपरोक्त उन सब आयों पर 
टेक्स देने के लिए जिमोवार होगा जिनके विषय मे कि वृटिश भारत 
के निवासी पर टेफ्स छागू होती है । 

वृटिश भारत के बाहर उपार्जित या उठाई हुई आय, वे वछू इसी 
लिए वृटिश में प्राप्त की हुई या छाई हुई नहीं मान छी जञायगी कि वृदिश 
भारत में वनाए गए चिट्न के दिसाव मे चह सामिल की गई हो ! 

कोई आमदनी, जो यदि वृटिश भारत मे दी जाती तो नोकरी 
के शीर्षक के नीचे उस पर टेक्स छग सकती, वुटिश भारत मे उपाजन 
हुईं या उठाई समभझी जायगी चाहे वह कही दी गई हो वशते कि वह 
चुटिश भारत में कमाई हुई होगी और भारत के बाहर पेशन के वतोर 
नहीं दी जाती होगी | 

कोई डिविडेंड जो कि चुटिश भारत के घाहर दिया होगा उस 
हद तक वृटिश भारत में उपाजित या उठाया हुआ समा जायगा 
जिस हद तक वह ऐसे मुनाफे से दिया गया होगा जिस पर चूटिश 
भारत में टैक्स रूगती है। 

इस विपय को स्पष्ट करने के लिए एक चाट दिया ज्ञाता है जिसे 
देखने से ही मालूम देगा कि किस सनुप्य पर किस-किस आय के 
सस्वन्ध मे टेफ्स लगती हैः-- 














[ पैरा ५ 














१६ ] इस्कम-सेयस कानून 
दों ( 
अपवादों को छोड़ कर, किसी भी शख्श की गत बे की 
और प्राप्तियाँ सामिल 
१ र्‌ ३ 
उस वर्ष में उस |उस वर्ष में उस | उस बचर्ष मे उसको 
शख्यम या उसके | शख्सया उसके लिये | छटिश भारत में 
कर दाताओं की | लिग्रे किसी द्वारा | किसी द्वारा इंटिश | उपजी या हुईं होगी 
श्रेणियाँ च्रटिश इण्डिया में | इण्डिया में प्राप्त हुई | ( 80008 00 
प्राप्त १९९८९ए९त) (९९४७१ ॥0 ७९ धा१8९ ) 
हुई होगी | ९८९७ए८त) समझी 
जायगी 
१-ब्रटिश भारत मे ' हैं 
निवास नहीं हक न ने 
करने वाले को 
] 
२-साथारण तौर | 
पर॒ ब्रृटिण । क +- हम 
भारत में नहीं 
रहने वाले को 
उडिश भारत । 
के निव्रासी को शा ॥ र्फ रनः 
| | 
गाधारण तौर ; | 
परव्रृटिय भारत हिल + की 


में रहनेवालेफी । 





नोट 
| ने 


“+जिस आय के सामने + चिन्द्र हू वे 
२--जो साल ३१ मार्च १९ ४० को समाप्त होगी उसमें टेफ्स 


दोनों रकम शामिल नहीं की जायगी। 


जोड़ी जायगी और - चिन्द्र 


लगाते समत 


ऐरा ५ इन्कस->क्स कानून [ १७ 


फुछ आय में किसी भो जरिए से हुई आमदनियाँ, मुनाफे 
होंगी जो कि 























बा, थ ३ 
उस वर्षगे उसको | उस बर्ष मे उसको चूटिश इण्डियाके ता० १ अग्रेल, १९३३ 
बृटिश दृण्डिया से । बाहर उपजी या हुईं होगी-- बाद और उस वर्ष के आरः 
उपजो या हुई के पहिले बृटिश भारत 
ते छ &| ) + हू जा 
(पे९९॥९प (0 चाहे वह बूटिश, अकवा बह पेज बाहर उपजी या हुई जाग 
00७ ७ 09 (्डया भें लाई लो आय उस घर्ष भे ब्रृि 
। जाय या प्राप्त की नि 
४7%56) समझी , ज्ञाय या प्राप्त भारत में छाई या प्राप्त 
की जाय के 
जाय | की जाय । जायगी 
| | 
। उसी हालत से देती होगी। 
| 


जब कि यह भारतवप में से 
देख रेस और सचालित । 
+ ;! क्ारवार पेशे या, हुम्र 2 

उद्योग या भारतवर्ष मे 
; स्थापित पेशे या हुजर 
' इद्योग से प्राप्त होगी । 

देनी होगी परन्तु बृदिण 
रृण्डिया में लाने के वाद 





मम 7 की न न गह. 2अ 3] 


५ + हो रकम बचेगी उससे से हु 
४७००) बाद देकर अब- 
शेप रकम ही नफा से 
जोड़ी जायगी । 

हु के +- | कं 


है 


__ [| [८ 
है. वह नहीं जोड़ी जायगी। 
कालम व० ६ और ५ को रक्‍मने मे जो वही रक्‍्स होगी व ही हिसाय मे छी जब 
डे 





से डे 
१६ ] इन्कम-टवस कानून [परा ५ 


५ पु 
अपबादों को छोड़ कर, किसी भी शख्श की गत वर्ष की 
और प्राप्तियाँ सामिल 











कक 2205 पक 3 
१ 4 डे 
हि का 


>> नज- ++>++>- | अत-+>7-+ः 


उस वर्ष में उस |उस वर्ष मे उस उस वर्ष में उसको 
शख्म या उसके | शख्सया उसके लिये [ ब्रटिश भारत में 
कर दाताओं की | लिये किसी द्वारा | किसी द्वारा डिश | उपजी या हुई होगी 
श्रेणियाँ ब्ृटिश इण्डिया में | इण्डिया में प्राप्त हुईं | ( 80076 0' 
प्राप्त((७९०७7ए९१) (0९९॥०7९९ 40 08 धा78९ ) 
हुई होगी 7९८७7 ए८१) प्तममो 
' जायगी 


9 2 द य ज अप 7+ 2 पा पल कपल न्‍ रपनन 7 स्लिम नपन्लि एस  जर 
न्त्रे मे! है 
१-बटिश भारत मे । + 





निवास नहीं रन न 
करने वाले को 


२-साधारण तौर 
पर ब्रटिश । हब कप हे 
भारत में नहीं 
रहने वाले को 





3>उटिणग भारत 
के निवासी को र्फ न 


| हे 
। 
। 


४-साथारण तौर ' 
पर उड्ि्य भारत र्फ + के 
>म 
नोड न? १-+जिस आय के सामने + चिन्द्र है वह जोड़ी जाबगी और - बचिस्‍्दें 
२--जो साल ३१ मार्च १९५४० को समाप्त होगी उसमें टैक्स छगाते समय 
दोनो रकम बामिल नहों की जायगी। 


पैरा ५] इन्कस-टक्स कानूस [ १७ 


फुच आय में किसी भो जरिए से हुई आमदनिर्या, मुनाफे 
होंगी जो कि 








है | पु । दर 
जज अललन-नल लजिली जननी जन मल नर न ५. .ल्‍टनमन-नननननम>७.>ननाना--+न-+>पकनीन-मनमनन-०+न+>+५>-3+-3+-4+७५७१०५७०७.५... +००५%५०५०७न-कन-प-नननर- ) ल्‍सरानकारनएन्कयाम कक ना/परमकाहाकन ३०३०७ कक ०३ न का०९३७नपाकरेअकम कक 
उस वर्षम्रे उसको | उस चर्ष से उसको बूटिश इण्डियाके ता» १ अगप्रल, १९३३ के 
बृटिश इण्डिया मे | बाहर उपजी या हुई होगौ-- (आद और उस वर्ष के आरम्भ 
उपजी या हुई आए कक बा 0 'के पहिले बूटिश भारत के 
च्ट 





) न 
चाद्दे वह वृटिश । बाहर उपजी या हुईं जाकर 


तैएशाहते [0 5 
( | अथवा वह न छाई. .। 
१0000 0 इण्डियामे लाई, ब था आप की जो आय उस वर्ष मे बृटिश 
॥7१५८) समझी | ज्ञाय या प्राप्त |. कं भारत में लाई या प्राप्त को 
जायगी 


की जाय । । जायगी 





जा है । 
उसी हालत मे देनी होगी। 
जब कि यह सारतघर्प मे से ! 


' देख रेस और सचालित | 


बन 


न + | कारवार पेशे या, हुलर 
| उद्योग या भारतवपे में 
| स्थापित पेशे या हुचचर ! 
(उद्योग से प्राप्त होगी ॥_। 
' देवी होगी परन्तु बूटिस , 
' इण्डिया में छाने के बाद , 
| जो रकम बचेगी उसमे से | 
[ ४५०१.) बाद देकर अब- , 
शेष रकम ही नफा मे 
जोड़ी जायगी । 


दर मु री | रे 
! 


नि िलिल शनि शिशि लक दर शीज कक सी सम क मनी लक मन कक 3 हल म53बलास्‍|४2३३3225::2070॥४७७७७७७७७७एश्श७४ 


है वह नहीं जोड़ो जायमो। हक 
कालम न० ६ और ५ को रकमों मे जो वहो रकम होगी वही हिसात से ली जायगी 
डे 





१८ ] इन्कम-टैक्स कानून [ पैरा ५ 


अपवाद्‌ 


निम्न लिखित प्रकार की आएँ कुछ आय में नहीं जोडीं जाय॑गी 
अर्थात्‌ जन पर टेक्स नही छगेगी:-- 

(१) ऐसी किसी जायदाद (!??7०79७४७ए ) की आय जो 
कि पूर्ण रूप से धार्मिक या खेराती कार्यो ' के लिए टस्ट के सुपर्द हो 
या अन्य कानूनी तरह से इन कार्यो के लिए बंधी हुई हो। थदि 
जायदढाद की समूची आय इन कार्यों में न छग कर केवल अंश रूप ही 
लगती हो तो उस हालत मे उतनी आय जितनी की इन कार्यों में 
छगाई गई होगी या लगाने के छिए अछग कर दी गई होगी । 


(२) धार्मिक या खेराती संस्थाओं की ओर से किये जाते 
हुए कारबार से होने वाली आय यदि वह सम्पूर्णतः संस्था के उद्देश्यों 
में लगायी जाती हो। परन्तु यह आय उसी हालत में बाद पड़ 
सकेगी जब कि ( १ )ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता हुआ कारबार 
उन सम्थाओं के प्रमुख उद्देश को पुरा करने के लिए किया जाता होगा; 
या ( २) ऐसे कारबार के सब कार्य प्रधानतः उन मलुप्यों हारा किए 
जाते होंगे जिन को छाभ पहुँचाना इन संस्थाओं का उद्देश्य है । 

(३) किसी धार्मिक या खेराती संस्था की कोई भी आय 
जो कि स्वेच्छा से दिए जाते हुए चन्दों से होगी और एकमात्र धार्मिक 
था खेराती कामों मे ही लगाये जाने की होगी। 


१--डसमे तथा बाद के अपवादों मे सेराती उद्देश्यों का आर्य है गरीबों की 
सेवा, शिक्षा, टाक्टरी सहायता, तथा सार्वजनिक द्विंत के अन्य कार्यों की 
उन्नति के कार्य परन्तु अपवाद (१), (३ », (३) के कारण किसी सानगी 
(एलएल८) वामिक ट्रस्ट को वह आमदनी बाद नहीं दी जायगी जो कि 
सार्वजिनक कार्यों में नहीं लगाई जाती । 


अध्यायनन्‌ 


इनकम टेक्‍्स आधिकारी 


५-ए-- इस्कम टैक्स एक के प्रयोजनों के छिए इस्कम टेक्‍्स अधि- 
कारियों की निम्न लिखित श्रेणियाँ है :-- 

(१) सेन्ट्रल वोडे ऑफ रेविन्यू, 

(२) कमिश्नर ऑफ इन्कस टेक्स, 

(३) असिस्‍्टेल्ट कमिश्नर ऑफ इल्कम टेफ्स | ये दो तरह के 
होंगे--(१) अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर और (२) इन्स्पेकिंग असि- 
स्टेन्ट कमिमर। 

(४) इनकम टैक्‍स आफिसर। 

पहली श्रेणी के कमिश्नर, आफिसरों के हुक्‍्मों के खिलाफ अपीछा 
की सुनाई करेगे और दूसरी श्रेणी के कमिश्नर अपील सुनने के बजाय 
वे सब काम करेंगे जो कमिश्नर द्वारा उनको सौंपे जायेगे। आम तौर 
पर इनका काम आफिसरों के व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के काम 
का निरीक्षण और देख भाल करना होगा। 

इस्कम टैक्स आफिसरों को काम एसेसी पर टेक्‍्स ढगाना और 
टैक्स लगाने के लिए आवश्यक कारवाही करना होगा। 

इन आफिसरों को नियुक्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को 
होगा । 

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर, सैन्ट्छ धोर्ड आफ रेविन्यू की 
वन्दोवस्ती मे रहेंगे और उसकी आज्ञानुसार कार्य करेगे। 

इन्सपेकिंय असिस्‍टेंट कमिश्नर और इनकम टैक्स आफिसर करमि- 
इनर के नीचे रह कर काम करेंगे। 


पैरा ५-ए ] इन्फम-टैक्स कानून [२१ 


इनकम टेक्स एक को कार्यान्वित करने के छिए जो भी आफिसर 
या व्यक्ति नियुक्त किए जायंगे उनको सेस्ट्रछ बोर्ड आफ रेविन्यू की 
आज्ञाओं, सलाहों और आदेशों का पाछन करना होगा । 

--धारा * ४ 

(५) अपीलेट ट्रीव्यूनल 

ता० १ अप्रेछ, १६३६ के दो वर्ष के भीतर एक अपीलेट ट्रीब्यूनल 
स्थापित किया जायगा। इसमें अधिक-से-अधिक १० व्यक्ति रहेंगे 
जिन में से आधे कानूनञ् अर्थात्‌ जिछा जज के अधिकारों को काम 
में छाये हुए या उस पद की योग्यता वाले और आधे हिसाव-विशेपज्ञ 
अर्थात्‌ जो कम-से-कम छ' वर्ष तक रजिए्ट्ड अकाउस्टेण्ट रह कर यह 
पेशा कर चुके होंगे या जो हिसाव ओर कारबार सम्बन्धी जानकारी 
ओर अनुभव रखने वाले सदस्य होंगे । 

इस ट्रीन्यूनल का एक अध्यक्ष रहेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
सायज्ञ सदस्यों मे से नियुक्त किया जायगा। कार्य की सुग्मता के 
लिए अध्यक्ष ट्रीव्यूनठ के सदस्यों से से कस-से-कम दो-दो की एक 
बेंच कर उससे ट्रीब्यूनल का कार्य करा सकेगा। प्रत्येक वेच मे दोनों 
प्रकार के सदस्य समान संख्या में रहेंगे यदि असमानता रहेगी तो 
एक सदस्य से अधिक की नहीं रहेगी । यदि किसी विपय पर वच के 
सदस्य एक मत नहीं होंगे तो बहुमत होने पर बहुमत से निर्णय किया 
जायगा। पर समान सख्या से सिन्‍न-भिन्‍न निर्णय के होंगे तो मत 
पविभिन्‍नता वाली बात या बातें अध्यक्ष के सामने छाई जायंगी जो 
उनको ट्रीब्यूनल के अन्य एक या अधिक सदस्यों के पास निर्णय के 
लिए भेजेगा और यहाँ पर जो निर्णय होगा वह सुनाई करने वाले 
सदस्यों के--जिनमें पुराने सदस्य भी सामिल रहेगे--बहुमत से होगा । 

यह्‌ ट्रीव्यूनल सम्पूर्ण रूप से अलग और स्वततस्त्र न्‍्याय विभाग 
होगा। और किसी भी तरह से कमिश्नर की अधीनता मे न होगा। “ 


श्२] इन्कम-टेक्स कानून [ करा ५-ए-६ 


इस ट्रीव्यूनल को अधिकार रहेगा कि वह अपने कत्तेंब्यों के करते 
हुए जो भी बातें आवे उनके सम्बन्ध मे अपनी और अपनी वेंचों की 
कार्यप्रणाली को सचाछित करे। वेचों की बेंठकें कहां हों--यह ठीक 
करने का हक भी ट्रीव्यूनछ को ही है। 
धारा : ६-ए 


अंध्यारसू> डे 
१-आय के शापिक 
६--आय के अनेक जरिए हो सकते है। इनकम टेक्स एक में इन 
जरियों को पाँच शीर्पकों में वाँठ दिया है जो इस प्रकार हैः-- 
(१) बेतने 
(२) जमानतों का व्याज 
(३) जायदाद से आय 
(४) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे और छाभ 
(५) अन्य जरियों से आय | 
प्रत्येक ण्सेसी को हर वर्ण यह्‌ वतढाना पता है कि उसने “गत 
व! में किस शीर्षक के अन्तर कितनी आमदनी की है अतः यहाँ पर 
वित्तार पूर्वक खुछासा कर देना जरूरी है। वह नीचे दिया जाता दै। 
+धारा: ६ 
२-वेतरनें 
७--(१) “बैतमें? यह शब्द वहुबचन दे इसके अन्तर ( १) वेतन 
या मजदूरी, (२) वार्पिक बजीफा, ( धयाएफाए ) (३) पेल्शन था 
इनाम ( &7४&ाए[+ ) और (४) कोई फीस, (५) कमीशन, था 
(६ ) वेतन था मजदूरी के बदले या उसके उपरांत जो सुभीता ( 7श' 
दुर्मआा०६ ) या मुनाफा दिया जाता है--वे सत्र सामिल है । 


पैरा ७] इन्क्स-टक्स कानून [२३ 


वेतन! का अर्थ होता है बदलछा जो कि किसी दूसरे के कारबार के 
लिए अपनी सेवाएँ देने से प्राप्त होता है। एक अवधि के बाद मिलने 
वाला निश्चित दरमाहा जो कि किसी कारीगरी या दस्तकारी के सिवा 
अन्य किसी प्रकार की सेवाओं के लिए दिया जाय--वैतन कह- 
छाता है। 

कारीगरों या मजदूरों को जो तनख्वाह दी जादी है उसे मजदूरी 
कहते है । 

वार्पिक रूप से जो भत्ता या दृत्ति सिलती है उसे वार्षिक बजीफा 
कहते है। 

भारत सरकार की आमदनी मे से पूर्व सेवाओं के लिए या खास 
योग्यता के लिए जो बृत्ति दी जाती है उसे पेनशन कहते हैं। राजगद्दी 
से उतारे हुए राजाओं उनके परिवार और मातहतों को जो क्षति पूर्ति 
के स्वरूप रकम दी जाती है और परस्पर समन्धि-पत्रों के कारण जो 
रुपये दिए जाते है वे भी इसमे सामिरू है। 

यदि नौकर के साथ यह बात हो कि यदि उसकी सेवाएँ संतोप- 
जनक हुई" तो उसे अमुक रकस और मिलेगी--तो यह्‌ एक प्रकार का 
इनास ((४४घा३ ) कहलाता है। 

यदि सालिक की ओर से रहने के लिए मुफ्त मे मकान मिले तो 
यह सुभीता ( !?07तुप्राइ/४३ )--कहलछाता है। इसी प्रकार मुफ्त में 
रोशनी काम मे छाने का हक हो तो वह भी परक्कीजिट्स है। ऐसी 
रकम जो कि“एसेसी को अपने सालिक से या भूतपूर्व मालिक से या 
किसी प्रोविडेन्ट फण्ड या अन्य फण्ड से नोकरी खत्म होने पर था | 
खत्म होने के सम्बन्ध मे मिल्ली हो या पावनी हो वह वेतन के बद्छे 
मिछा हुआ छास समझी जायगी। और टेक्स लगाते समय उसको 
आसदनी मे गिन लिया जायगा चाहे नोकरी उस समय खत्म हुई हो 
या न हुई दो या बाद में खत्म होने को हो या न हो । 


है! ब्डै 
२४ ] इन्कम-टक्स कानून [ परा ७ 


अगर एसेसी यह साबित कर देगा कि (१) जो रकम इस प्रकार 
मिली है या पावनी है वह उसके द्वारा दी हुई रकम या उसका सूद है 
या (२) जो रकम दी गई है वह पिछली नोकरी की वेतन नहीं है परल्तु 
केवल नौकरी छूट जाने के बदले मे दी गई क्षति पूर्ति की रकम है तो 
वह वेतन के बदले प्राप्त छाम नहीं मानी जायगी। 


परन्तु निम्नलिखित रूप से दी हुई रक्रमों पर किसी हालत में 
टैक्स नहीं छगेगा :-- 


(१) उस रकम पर जो कि ऐसे प्रोबिडेंट फण्ड से दी गई 
हो जिसके प्रति प्रोविडेट फण्डस एक, १६२४ छागू पडता हो, था 
(३ ) इल्कस टेक्स एक के अध्याय ६-ए के अर्थ के अनुसार 
स्वीकृत हुए किसी प्रोविडिट फण्ड से जो रकम दी गई हो वशर्ते कि 
अध्याय ६-ए के विधान से वह टेक्स से बरी हो, या 
(३ ) अध्याय ६-वीं के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी 
सुपरण्नारसन फण्ड से जो रुपया किसी वेनीफिसीयरी की रझुत्यु पर 
था किसी वार्पिक बजीफे के बदछे मे या उसके निपटारे मे (बदले में ) 
( 0०ग्रण्घोश00 ) या किसी वेनीफ़िसीयरी के मरने पर था नौकरी 
छोड़ने पर, जिस नौकरी के सम्बन्ध मे कि फण्ड की स्थापना हुई दै। 
रिफण्ड के वतोर जो रुपया दिया गया हो । 
उपरोक्त वेतनों पर, चाहे वे सरकार, स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, 
अन्य सार्बजनिक सस्था हारा या उनकी ओर से दी जाती दो था 
किसी खानगी मालिक द्वारा या उसकी ओर से दी जाती हों, टेक्स 
छगेगी। 
पहिछे वेतन आदि प्राप्त होने पर ही उन पर टैक्‍स छी जाती थी 
परन्तु इस संशोवित एक के अनुसार बैतनें दी जांय या नहीं जंसे दी 
थै पावनी दीगी, उन पर टख्स छसा दिया जञायगा । 


पैरा ७] इन्कम-टेकक्‍्स कानून [२५ 


वेतनों के विपय में यदि उधार-के तौर पर या अन्य किसी रूप 
में कोई रकम पेशगी छी जायगी तो बह रकम वेतन समझी जायगी 
आर यह साना जायंगा कि उतनी रकम, पेशगी लेने के दिन पावनी 
हो चुकी थी। 

इस सशोधन के द्वारा, पेशगी लेकर या वेतन नहीं उठा कर देक्‍्स 
से बचले का जो तरीका था, उसको रोका गया है। 

उस रकस पर कोई टेक्स नहीं देना होगा जो रकम कि एसेसी को 
नौकरी की शर्तों के अचुसार अपनी तनख्वाह में से सस्वृर्ण रूप से 
जरूरी तौर पर, और केवल मात्र नौकरी के कत्तंज्यों को पूरा करने के 
लिए खर्च करनी पड़ती हो । 

उदाहरण स्वरूप इल्स्योरेस के दरालों को छीजिए। बहुत से 
दलाल ऐसे मिलेंगे जिन्हे कम्पनी की ओर से मोट रकम दे दी जाती 
है। उन्हें कम्पनी के साथ हुई शर्तों के अहुसार सोटरकार रखनी 
पड़ती है। कम्पनी के काम के लिए मोटर का जो खर्च होगा वह 
सोट रकम से बाद दे दिया जायगा और वाकी रकम को उनकी 
वेतन समझा जायगा। 

किसी व्यक्ति को भविष्य मे वार्षिक वजीफा सिल सके इस उद्देश्य 
से या उसकी स्त्री या बच्चो के निर्वाह के प्रबन्ध के उद्देश्य से जो रकम 
नौकरी की शर्तो के अनुसार सम्राद के किसी नौकर की वेतन मे से 
काटी जायगी उसके विपय में टैक्स नहीं देनी होगी। परस्तु इस 
प्रकार काटी हुई रक्तम वेतन की रकस के छठे हिस्से से अधिक नहीं 
होनी चाहिए। 

इस शीर्षक के नीचे जिस आमदनी पर टेफ्स छगती है, वेसी 
आसदनी अगर कोई किसी को दे तो उसे उस आसदनी पर धारा १८ 
के अनुसार, टैक्स काट लेनी पड़ती है। ऐसा दो सकता है कि टेक्स 

उपरोक्त प्रकार से काट छी गई हो परन्तु सालिक ([0ए0$ ०) हारा 
है. 


रे 


सच | 
२८ | इन्कम-टैक्स कानून [परा ५ 


29-जायदाद की आय 


६--(१) ज्ञायदाद का अर्थ है मकान यथा सकान के साथ छ्गी 
हुईं जमीन । इस शीर्षक के नीचे मकान या मकान के साथ लगी हि 
जमीन की आय आती है। खुली जमीन की आय इस शीप॑क मे नहीं 
घरी जाती । टैक्स जायदाद के 'डचित बार्पिक मूल्य! पर देनी पड॒ती 
है। बह जायदाद के मालिक पर लगाई जाती है । 

जायदाद के उस हिस्से के वार्षिक मूल्य पर टेक्स नहीं लगायी 
जायगी जो हिस्सा एसेसी अपने कारबार, पेशे या रोजगार के निर्मित 
काम में छायगा केवल शर्त इतनी ही है कि यह कारबार, पेशा था 
रोजगार ऐसा होना चाहिए जिसके नफे पर टेफ्स छागू हो सके। इस 
सशोधित कानून के पहले नफे पर टैक्स छग सके या नहीं कारवारादि 
के प्रयोजन के छिए उपयोग में छाए जाते हुए हिस्से के वार्षिक 
मूल्य पर टैक्स नहीं धरा जाता था परन्तु अब उपरोक्त शर्त जोड़ दी 
गईदहे। 

जायदाद के वार्पिक मूल्य में से निम्नलेखित अलछाउऐंस वाद दे 
द्विए जाय्गेः-- हे 

(१) जब जायदाद सालिक के उपयोग में (अधिकार में ) 
होगी तो मरम्मत खर्च के छिए एक ऐसी रकम जो वार्पिक मूल्य के 
छठ भाग के वरावर होगी, 

यदि जायदाद किसी को भाड़े पर दी हुई होगी और उसका मर- 
म्मत खर्च जायदाद-- मालिक के जिम्मे होगा तो उस हालत में भी 
उपरोक्त रकम मरम्मत खर्च के बतौर बाद दे दी जायगी ' । 

(२) यदि मरम्मत खर्च किरायेदार के जिम्मे दोगा तो वार्षिक 
मूल्य में और किराये में जो फर्क होगा उत्तनी रकम बाद दें दी जायगी 





३--दसरे अर्थ के लिए ठेसिये आगे उपधारा (२३) छृ० ३१-३९ 


इ२ ] इन्कम-2ेक्स कानून [ देश ५०२ 
दाद अपने रहते के लिए जावदाद-मालिक के कठझे में होगी 


वार्पिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के इस प्रति सेकढ़े से अकि 
नहीं माना ज्ञायगा | 
(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक सलुप्यों की सम्पत्ति होगी बो' 
उनका प्रत्येक का दिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया ह 
सकेगा तो उन मनुर्प्या पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध मे 
“बस छगाया जायगा बह उन मतुप्यों को व्यक्तियों का सही 
० र नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो में 
९ . ढंग पर कँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे 7 
मनुप्य की कुछ आसदनी में जोड़ दिया जायगा । 
धारा : ६ 


( » )कारचार, पशे या रोजयार के मनाफ थी लीग 


१०--(१) कारबार, पेगे था रोजगार से जो भी मुताफा थी ही 
होता हे बढ इस शीपक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर करत 
आदि चछाने वाले को टक्स देना होता है । 

(२) इस शीपक की आमदनी की कृत करते सं कि 
लिम्बिन अठाउल्स ( खच ) वाद दे दिये जाते हैः-- 

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान र्ि 
जाता हा उसका भाडा | बदि इस स्थान का काफी सांग एमेर्सी 
अपने रहने के लिए काम में छाया ज्ञाता होगा तो अलाअर्स 

बाद दिया जायगा जितना कि इस्क्रम टैक्स आफिसर इस # 
जाते हुए भाग की वार्यक कीमत को देखते हुए अलुपात से झा ४ 

हि (बे) मकान मरम्मत का ख्च | अगर ए ४48 द् 
और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिसमे लिया हों गो 


पैरा १०] इन्कस-टस्स कानून [३३ 


लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान 
का काफी भाग एसेसी हारा रहने के मकान के चत्तोर व्यवहार में 
छाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का 
खर्च कम कर दिया जायगा। 

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूंजी डघार छी 
गयी होगी तो उसके विपय में दिया हुआ उ्याज | परन्तु यदि ज्याज 
ऐसा होगा जिस पर कि टेक्‍्स रहूगती हो और वह बुटिश भारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह थाद दिया जायगा 
जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टेक्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२ ) बृटिश भारत में ऐसा कोई एजेस्ट 
होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्‍स लिया जा 
सके | यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (,090) के बारे मे होगा जो 
कि ता० १ अप्रछू, इ८ के पहिले सार्वजनिक चस्दे के लिए निकाछा 
गया होगा तो दृटिश भारत के बाहर देसे पए भी बह बाद दे दिया 
जायगा । उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्ते लागू नहीं होंगी। यदि ध्याज 
फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो बह बाद नहीं दिया 
जायगा। 

बार बार विये जाने चाले चन्दे (१०७पा५ ॥88 5॥फ980ए७7]99079)॥ 
जो ग्वीकृत म्युच्युअछ वेनिफिठ सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या 
चल्दा दाताओं द्वारा निर्दिप्ठ अचधियों पर दिए ज्ञाते है, उधार छी हुई 
पूजी समझी जायगी और उनका ब्याज बाद दें दिया जायगा | 

(व) कारबार आइि के प्रयोजन के लिए व्यवहार में 
आती हुई इमारतों, कलो, प्कैस्ट ( एोष्ा७ ),' सासान ( छिग्रापतए6 )| 


१--प्लेन्ट' से, गाड़िया, कितायें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चौरे फाढ़े के सामान-- 
जो कि फारवार आदि के प्रयोजन के लिये सरोदे गये हो, सामिल है ।--उपधारा ७ 
जु 


३२ ] इन्कम-टक्स कानून [ बैरा ९-१० 


दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो 
वार्षिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के दस प्रति सेकड़े से अधिक 
नहीं माना जायगा। 


(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक मजुप्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो 
टेबस छगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय 
समभ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय 
उपरोक्त ढग पर कूती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर. उसे प्रत्येक 
मनुष्य की कुछ आमदनी मे जोड़ दिया जायगा। 

-धारा : & 


(» 2कारबार, पेशे या रोजयार के मुनाफे या काम 


१०--(१) कारबार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या छाभ 
होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है | ऐसी आय पर कारबार 
आदि चहढछाने वाले को टेक्स देना होता दे । 

(२) इस शीर्षक की आमदनी की क्रूत्त करते समय निम्न 
लिखित अछाउन्स ( खर्च ) बाद दे ढिये जाते है.-- 

(क) कारवार आदि जिस इमारत या स्थान में किया 
जाता हो उसका भाडा | यदि इस स्थान का काफी साग एसेसी द्वारा 
अपने रहने के छिए काम में छाया जाता होगा तो अछाउल्स उतना 
बाद दिया जायगा जितना कि इल्कम टैक्स आफिसर इस प्रकार वर्त 
जाते हुए भाग की वापक कीमत को देखते हुए अनुपात से आकेगा । 

(वर) मकान मरम्मत का खर्च । अगर एसेसी भाडेवी हो 
और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे छिया हों तो मरम्मत के 


पैरा १० ] इन्क्म-टेक्स कानून [ ३१ 


लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह सुजरा मिलेगा। अगर मकान 
का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के वतोर व्यवहार मे 
छाया ज्ञाता होगा तो सरस्सत खर्च में से इस हिस्से की सरस्मत का 
खर्च कम कर दिया जञायगा | 

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार छी 
गयी होगी तो उसके विषय मे दिया हुआ व्याज । परन्तु यदि व्याज 
ऐसा होगा जिस पर कि टेकस रूगती हो और चह बृटिश सारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में चह बाद दिया जायगा 
जब कि इस व्याज पर घारा १८ के अनुसार टेफ्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२) घुटिश भारत सें ऐसा कोई एजेस्ट 
होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज़ पर टेक्‍्स लिया जा 
सके | यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (,0०8७) के बारे मे होगा जो 
कि ता० १ अप्रलल, ३८ के पहिले सार्वजनिक चल्दे के छिए निकाला 
गया होगा तो दूटिश भारत के बाहर देने पर भी बह याद दे दिया 
जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्तें छागू नहीं होंगी। यदि ब्याज 
फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो यह बाद नहीं दिया 
जायगा | 

बार वार दिये जाने वाले चस्दे (३७९पापनाहु छेंपए0इटापए)07४8)) 

जो रचीरृत स्युच्युअछ चेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या 
चल्दा दाताओं हारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है. उधार ली हुई 
पूजी समझी जायगी और उनका व्याज्ञ वाद दे दिया जायगा | 

(घ) कारबार आदि फे प्रयोजन के लिए व्यवहार में 
आती हुई इमारतों, कछों, प्लेस्ट ( फ़ोधाा ),९ सासान ( पिशापा'5 ); 


१--प्लेन्ट' मे, ग्राड़िया, ऊितारें, चेशानिक सनम, और चोरे फाड़े के सामान--- 
जो कि आसार आदि के प्रपोज्नन के लिये रारोदे गये हो, सामिठ हैँ।--उमधारा ५ 
प्‌ 


३२] इन्क्रम-टेक्स कानून [ पैरा ९-१० 


दाद अपने रहने के छिए जायदाद-सालिक के कब्जे में होगी तो 
वार्षिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के दस प्रति सेकड़े से अधिक 
नहीं माना जायगा | 


(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक मनुप्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो 
टेयबस छूगाया जायगा बह उन मनुप्यो को व्यक्तियों का समुदाय 
समम कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो भाव 
उपरोक्त ढंग पर छुँती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक 
मनुष्य की कुछ आमदनी में जोड़ दिया जायगा। 

>+धारा : ६ 


(» )2कारवार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या छाम 


१०--(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या ढंगे 
होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसी आय पर कारवार 
आदि चलाने वाले को टेक्स देना होता दै। 

(२) इस शीर्षक की आमदनी की क्वूत करते समय निम्न- 
लिखित अलाउन्स ( खर्च ) वाद दें दिये जाते हैं.-- 

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया 
जाता दो उसका माडा | यदि इस स्थान का काफी सागर एसेसी हारा 
अपने रहने के लिए काम में छाया जाता होगा तो अछाउल्स उतना 
वाद दिया जायगा जितना कि इल्क्रम टक्स आफिसर इस प्रकार बर्ते 
जाते हुए भाग की वापंक कीमत को देखते हुए अनुपात से आकेगा | 

(ब) मकान सरसम्मत का ख्॑ | अगर एसेसी भाडेती हो 
और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हों तो मरम्मत के 


पैरा १० ) इन्कमटैक्स कानून ( ३३ 


लिए उसमे जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान 
का काफी साग एसेसशी द्वारा रहने के मकास के बतौर व्यवहार में 
छाया जाता होगा तो मरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरम्मत का 
खर्च कम कर दिया जायगा। 

(ग) कारवार आएदि फे लिए यदि कोई पुजी उधार छी 
गयी होगी तो उसके विपय से दिया हुआ व्याज्ञ | परन्तु यदि ब्याज 
ऐसा होगा जिस पर कि टेकस लगती हो और वह बुटिश भारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह बाद दिया जायगा 
जब कि इस व्याज पर घारा १८ के अनुसार टेक्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२) घुटिश भारत में ऐसा कोई एजेस्ट 
होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टेक्स लिया जा 
सके | यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (].080) के बारे भे होगा जो 
कि ता० १ अप्रछ, ३८ के पहिले सावेजनिक चच्दे के लिए निकाला 
गया होगा तो छूटिश भारत के बाहर देने पर सी चह वाद दे दिया 
जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्ते छागू नहीं होंगी | यदि ब्याज 
फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो चह बाद नहीं दिया 
लायगा। 

बार वार दिये जाने वाले चल्दे (8७८०७ ग्रह छिप्ए४टएए;/07४8)| 
जो स्वीकृत स्युच्युछछ वेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्ठर था 
चल्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार छी हुई 
पूजी समभी जायगी अर उनका व्यात् बाद दे दिया जायगा | 


(व) करार जादि के प्रयोजन के छिए, ्यसदार है| 
जाती हुई इमारतों, ऋलों, प्लेट ( फ़रोष्मफ ),' सामान ( का | 





१--डेन्ट' मे, गाड़िया, फितायें, वेशानिक यन्त, जौर गई सहन के! |! 
जो कि काखार आदि के प्रयोजन के लिये रारोदे गये है), सामिल है। 
जप 
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दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कंव्मे में होगी तो 
बार्पिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के दस प्रति सेकड़े से अधिक 
नहीं साना ज्ञायगा ! 


(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक समुप्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो 
टेबस लगाया जायगा वह उन मसलुप्यों को व्यक्तियों का समुदाय 
सममभ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय 
उपरोक्त ढग पर केती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक 
मनुष्य की कुछ आमदनी मे जोड़ दिया जायगा | 

 +धारा: ६ 


(» )कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफ़ी या लाभ 


१०--(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या छीभ 
होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसो आय पर कारबार 
आदि चछाने वाले को टेक्‍्स देना होता दे । 

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूत करते समय निरश्न- 
लिखित अछाउल्स ( खर्च ) बाद दे दिये जाते है-- 

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया 
जाता हो डसका भाडा । यद्वि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा 
अपने रहने के छिए काम में छाया जाता होगा तो अछाउन्स जा 
बाद दिया जायगा जितना कि इनकम टेस्स आफिसर इस प्रकार वर्त 
जाते हुए भाग की वार्पेक कीमत को देखते हुए अनुपात से आकेगा | 

(्र) मकान मरम्मत का खब । अगर एसेसी भाडेती हो 
और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हों तो मरम्मत के 
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लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर सकान 
का काफी साग एसेसी हारा रहने के सकान के बतौर व्यवहार में 
लाया जाता होगा तो मरस्मत खर्च में से इस हिस्से की मरम्मत का 
खर्चे कस कर दिया जायगा। 

(ग) कारबार आदि के लिए यदि कोई पूंजी उधार छी 
गयी होगी तो उसके चिपय से दिया हुआ व्याज | परन्तु यदि व्याज 
ऐसा होगा जिस पर कि टेकस छगतो हो और वह बृटिश भारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में चह बाद दिया जायया 
जब कि इस व्याज पर घारा १८ के अनुसार टेक्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२) छृटिश भारत में ऐसा कोई एजेन्ड 
होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टेकस लिया जा 
सके | यदि यह व्याज किसी ऐसे उघार (,000) के बारे मे होगा जो 
कि ता० १ अप्ररू, ३८ के पहिले सावेज़निक चलन्दे के लिए निकाला 
गया होगा तो दूटिश भारत के बाहर देसे पर भी बह बाद दे दिया 
ज्ञायगा | उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्ते छागू नहीं होंगी। यदि ब्याज 
फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो चह वाद नहीं दिया 
ज्ञायगा | 

बार बार दिये जाने वाले चन्दे (१९९व५वंआ३ हिप्रोइटानी॥088); 

जो रवीकृत स्पुच्युअल बेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या 

चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार ली हुई 
पूजी समझी जायगी और, उनका ब्याज बाद दे दिया जायगा | 

(घ) कारबार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार में 
आती हुई इमारतों, कलों, प्लैस्ट ( एी0॥४ )," सामान ( विफागघा'७ ५ 


१--प्लेन्ट! मे, गाड़िया, क्तियें, वेशानिर बन रे फाड़े के छ 
जो फ्ि कारवार आदि के प्रयोजन के लिये ररोदे जपघाश 


| ल्‍ 
५ ् हि 
५ 


4] 
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दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कब्जे में होगी तो 
वार्पिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के दस प्रति सेकड़े से अधिक 
नहीं माना जायगा | 


(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन सनुप्यों पर उस जायदाद की आय के सस्वन्ध में जो 
टेबस छगाया जायगा वह उन मलुप्यों को व्यक्तियों का समुदाय 
सममभ कर नहीं रूगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय 
उपरोक्त ढग पर कुंती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक 
मनुष्य की कुछ आमदनी में जोड़ दिया जञायगा | 

“धारा: & 


(» )कारवार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या छाव 


१०--(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या ढाभ 
होता दे बह इस शीप॑क के अन्तर आता दै। ऐसी आय पर कारबार 
आदि चछाने वाले को टेक्स देना होता है। 

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कृत करते समय निम्न- 
लिखित अलाउन्स ( खर्च ) बाद दे दिये जाते हैः--- 

(क) कारवार आदि जिस इमारत या स्थान में किया 
ज्ञाता हो उसका भाडा | यदि इस स्थान का काफी माग एसेसी द्वारा 
अपने रहने के लिए काम में छाया जाता होगा तो अछाउन्स उत्तनों 
बाद दिया जायगा जितना कि इनकम टेक्स आफिसर इस प्रकार ्चत 
जाते हुए भाग की वापक कीसत को देखते हुए अज्ुपात से अकिगा | 

(शव) मकान मरम्मत का खर्च | अगर एसेसी भाडेती दो 
और मग्म्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे ल्या द्वों तो मरस्मत के 
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लिए उसने जो खर्च किया होगा; वह मुज़रा मिलेगा। अगर मकान 
का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के सकान के बतोर व्यवहार में 
छाया जाता होगा तो सरम्मत खर्च मे से इस हिस्से की मरस्सत का 
खर्च कस कर दिया जायगा। 

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार छी 
गयी होगी तो उसके विषय में दिया हुआ व्याज़ । परन्तु यदि ज्याज् 
ऐसा होगा जिस पर कि टेकस लगती हो और वह दृटिश भारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह बाद दिया जायगा 
जब कि इस व्याज पर घारा १८ के अनुसार टेफ्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२) घूटिश भारत मे ऐसा कोई एजेल्ट 
होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस प्याज पर हेक्‍स लिया जा 
सके | यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (,०४॥) के बारे मे होगा जो 
कि ता० १ अप्रल, ३८ के पहिके सार्वजनिक चल्दे के लिए निकाला 
गया होगा तो दछृटिश भारत के बाहर देने पर भी बह बाद दे दिया 
जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्ते छागू नहीं होंगी। यदि व्याज 
फर्म फे किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो चह बाद नही दिया 
जायगा | 

चार वार दिये जाने वाले चन्दे (७९७० राह उपेडटा ॥/7008)+ 
जो रबीक्षत स्थ॒ुच्युअल वेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या 
चल्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है. उधार ली हुई 
पूजी समझी जायगी ओर उनका ब्याज बाद दे दिया जायगा। 

(ब) कारवार आदि के प्रयोजन के लिए ज्यवहार में 
आती हुई इमारतों, कलों, प्लछेत्ट ( फोम ), ९ सामान ( पिएं 8 35 


१--प्लेन्ट मे, गाड़िया, किताबें, वेशानिक यन्म्र, और चीरे फाड़े के सामान--- 
जो फ्ि काखार आदि के प्रयोजन के छिये ररोदे गये हो, सामिल है ।--उपधारा ५ 
ध््ू 
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दाद अपने रहने के लिए जायदाद-सालिक के कब्जे में होगी तो 
वार्षिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के दस प्रति सेकड़े से अधिक 
नहीं माना जायगा । 


(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन मनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सस्वन्ध में जो 
टेयस लगाया जायगा वह उन सलुप्यों को व्यक्तियों का समुदाय 
समम कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय 
उपरोक्त ढग पर कुती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक 
मनुप्य की कुल आसदनी में जोड़ दिया जायगा। 

धारा : ६ 


( “ /कारवार, पेशे या रोजयार के मुनाफ़े या लाभ 


१०--(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या ठाभ 
होता हैँ बह इस शीप॑क के अन्तर आता है । ऐसी आय पर काखार 
आदि चढाने वाले को टैक्स देना होता है। 

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कृत करते समय निश्न- 
लिखित अलाउस्स ( खर्च ) बाद दे दिये जाते हैँ:-- 

(क) कारबार आदि जिस इमारत या स्थान में किया 
जाता हो उसका भाड़ा | यदि इस स्थान का काफी माग एसेसी द्वारा 
अपने रहने के लिए काम में छाया जाता होगा तो अलाउन्स 8 
बाद दिया जायगा जितना कवि इस्क्रम टेक्‍्स आफिसर इस प्रकार बर्व 
जाते हुए भाग की बार्पक कीमत को देखते हुए अनुपात से आफेगा | 

(ख) मकान मरम्मत का खर्च । अगर एससी भाडती हों 
और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे टिया हों तो मरम्मत के 
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लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान 
का काफी भाग एसेसी हरा रहने के मकान के बतोर व्यवहार में 
छाया जाता होगा वो मरम्मत खर्च में से इस हिस्से की मरम्मत का 
खर्च कम कर दिया जायगा। 

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार ली 
गयी होगी तो उसके विपय में दिया हुआ व्याज्ष | परन्तु यदि च्याज्ष 
ऐसा होगा जिस पर कि टेक्स छगती हो और बह बृृटिश भारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत में वह चाद दिया जायगा 
जब कि इस व्याज पर घारा १८ के अनुसार टेफ्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२) चूटिश भारत में ऐसा कोई एजेस्ट 
होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस व्याज पर टैक्स लिया जा 
सके । यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (,080) के बारे में होगा जी 
कि ता० १ अप्रलल, श८ के पहिले सावेजनिक चन्दे के लिए निकाछा 
गया होगा तो बूटिश भारत के बाहर देने पर सी वह बाद दे दिया 
जायगा | उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्ते लागू नहीं होंगी। यदि व्याज 
फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो वह बाद नहीं दिया 
जायगा। 

चार चार दिये जाने वाले चन्दे (३०७पा५ ाए्ठ प्र्टाप09078); 
जो रवीकृत स्युच्युअछ वेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या 
चल्दा दाताओं द्वारा निदिए अवधियों पर दिए जाते है, उधार छी हुई 
पूजी समझी जायगी और उनका व्याज बाद दे दिया ज्ञायगा । 


(घ) कारवार आदि के प्रयोज़न के छिए व्यवहार में 
आती हुई इसारतों, कछों, प्लैन्ट ( एीॉ४॥ए ),' सामान ( शणित्पापा'8 ) 





कि बढ स््तिवि रु 
१---प्लन्टो से, गाड़िया, फ्ताबे, वेज्ञानिक्त यन्त्र, और चीरे फाड़े के शामान--- 
जो ऊि काखार आदि के अयोजन के लिये खरोंदे सये हो, सामिल हैं -7उपघारा ५७ 
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दाद अपने रखने के लिए जायदाद-सालिक के कब्जे में होगी तो 
वार्पिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के दस प्रति सेकड़े से अधिक 
नहीं माना जायगा | 


(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन मलुप्यों पर उस जायदाद की आय के सस्बस्थ में जो 
टेबस छगाया जायगा बह उन मलुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय 
सममभ कर नहीं लगाया ज्ञायगा। परन्तु जायदाद की जो आय 
उपरोक्त ढग पर कुती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक 
मनुप्य की कुछ आमदनी में जोड़ दिया जायगा। 

धारा: ६ 


( » )कारबार, पेशे या रोजगार की मुनाक या लाभ 


१०--(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी झ्ुताफा या ढाम 
होता है वह इस शीरषक के अन्तर आता है। ऐसी आय प२ कारबार 
आदि चराने वाले को टेक्स देना होता है । 

(२) इस शीर्षक की आमदनी की क्ूत करते समय निम्न 
लिखित अछाउन्स ( खर्च ) बाद दे दिये जाते है.-- 

(क) कारवार आदि जिस इमारव या स्थान में क्रिया 
जाता हो उसका भाड़ा | यदि इस स्थान का काफी साग एसेसी हवारों 
अपने रहने के लिए काम में छाया जाता होगा तो अछाउल्स उतनी 
ब्राद दिया जायगा जितना कि इल्क्रम टेक्‍्स आफिसर इस प्रकार वे 
जाते हुए भाग की वापेक कीमत को देखते हुए अनुपात से आऊंगा | 

(ख) मकान मरम्मत का ख । अगर एसेसी भाडेती द्द 
और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे टिया हो तो मस्म्मत के 


वि लो बह. सजा क्छेगा सकने 
काफी भाग प्लेस द्वारा मकान के ब्यवद्गार मे 
छाया जाता क्षेगा तो मत ५ झ से इस किससे भी मरम्मत 
खर्च कण झत्यगए 

(गो पल कोई पुजी उधार: ली 
| कोसी को उयकेलिपय मेक अं ब्याज ६ पके च्यल 
ऐसा दोगा के देवस छगदी के और बह बट 
के बाहर. गया पलोउसीदालत मे झायगा 
झ्ञव कि इसे प्र धार श्प््के अनुसार जक्ष्स दें. दिखी गया थीं 
काट गया होगा मी (३) इंदिंत भा, कोई पेंट 
गा जिससे कि घास सार ध्थाज पर टेस या जी 
हे थदि यह ब्याज लि उघार तक के वे ज्ञे होगा ञ्जो 
फ्कि त(० ३ अप्रऊ) रे > सावेजनिक च्बस्दें केः स्ल्काली 
गया धोगी दूटिश हे देने पर त्री्‌ बह वाद दें द्ध्य्‌ 
जायगा! उपरोत्त « _ शा लहीं होगी । यदि व्यीर 

हघ्सेदा को दिया ठो चह वी लत दिया 
झायगा 


जो स्वीर्कर्त चेलिफिंट _द्वोल्डर या. 
च्व्स्दी द्वारा लिदिछ जाते है उधार ली हैई 


पुजी सम जप्यगी उनका व्यीर्जे बाद दें दिया झ्ञायगा * 
(ो कास्वार आदि के प्रयोजन के (छाए. व्यवहार प्ले 
अजीत हुई इसारस्वे0 चले प्छेस्ट ९ एके पे) सामान (छण आप ) 


बहिन झ. गएडियाे छ्ह्ठायें वैज्ञानिक मत और चीरे कड्ठि के रन 
के प्रयोजन के 


झ् र्फि काख्ार आदि के मी क्के लिये खरदे. गयें हे सामि 5 डउपभारां 


हि 


न 
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दाद अपने रहते के लिए ज्ञायदाद-सालिक के कव्ने में होगी वो 
वार्षिक मूल्य मालिक की कुछ आमदली के दस प्रति सेकड़े से अधिक 
नहीं माना जायगा। 


(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन भनुप्यों पर उस जायदाद की आय के सम्बन्ध में जो 
टेबस छगाया जायगा वह उन सहुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय 
सममभ कर नहीं लगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय 
उपरोक्त ढंग पर कंती जायगी, उसके हिस्सेबार भाग कर उसे प्रत्येक 
मनुप्य की कुछ आमदनी में जोड़ दिया जायगा। 

>धारा : ६ 


(० )कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे या छाम 


१०--(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा था ढाभ 
होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है| ऐसो आय पर कारवार 
आदि चलाने वाले को टेफ्स देना होता दे। 

(२) इस शीपक की आमदनी की कू'त करते समय निम्न- 
लिखित अछाउन्स ( खर्चे ) बाद दे दिये जाते हैः-- 

(क) कारवार आदि जिस इमारत या स्थान में क्रिया 
जाता हो इसका भाड़ा । यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी हारा 
अपने रहने के लिए काम में छाया जाता होगा तो अछाउन्स' उवनीं 
बाद दिया जायगा जितना क्रि इल्‍्क्रम टक्‍्स आफिसर इस प्रकार वर 
जाते हुए भाग की वा,पक कीमत को देगते हुए अनुपात से आऊंगा | 

(व) मकान मरम्मत का खच । अगर एसेसी भाडेती ह। 
आऔर मग्म्मत का खर्च उसने अपने जिम्मे लिया हों तो मसम्मतर्क 


पैरा १० ] इस्कम-टैक्स कानून [३३ 


लिए उससे जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर सकान 
का काफी साग एसेसी द्वारा रहने के सकान के बतौर ज्यचहार भे 
छाया जाता होगा तो मरम्सत खर्च से से इस हिस्से की सरस्मतत का 
खर्च कम कर दिया जायगा। 

(ग) कारबार आदि के लिए यदि कोई पूजी उघार छी 
गयी होगी तो उसके विषय में दिया हुआ व्याज। परन्तु यदि ज्याज 
ऐसा होगा जिस पर कि टेकक्‍्स रूगती हो और बह दृटिश भारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे बह बाद दिया जायगा 
जब कि इस च्याज पर घारा १८ के अनुसार टेक्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२) बृटिश भारत मे ऐसा कोई एजेल्ट 
होगा जिससे कि धारा ४३ फे अनुसार इस व्याज़ पर टैक्‍स लिया जा 
सके। यदि यह व्याज्ञ किसी ऐसे उघार ([,०७॥) के चारे मे होगा जो 
कि ता० ९ अप्रलू, ३८ के पहिले सार्वजनिक चल्दे के लिए निकाला 
गया होगा तो दूटिश सारत के बाहर देने पर भी बह चाद दे दिया 
जञायगा | उसके लिए उपरोक्त दोनो शर्ते छागू नहीं होंगी। यदि ब्याज 
फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो बह बाद नहीं दिया 
जञायगा। 

बार चार दिये जाने वाले चन्दे (प8९ए७पचहु 5ि058ट७फत078)+ 
जो रवीकृत स्थ॒ुच्युअछ वेनिफिट सोसाइटियों के शेबर-होल्डर या 
चल्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ठ अवधियों पर दिए जाते है. उधार छी हुई 
पूजी समझी जायगी ओर उनका ब्याज्ञ चाद दे दिया जाथगा | 

(घ) कारवार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार में 
आती हुई इमारतों, करों, प्लेन्द ( छ006 )," सासान ( शामापा०)- 





बृ--प्लन्ट' से, गाड़िया, किताये, वेमानिक यन्द, और चोरे फाड़े के सामान-- 
जो ऊि कारवार आदि के प्रयोजन के लिये सरोदे गये हो, सामिल हैं ।--उफास ० 
प्‌ 





अध्यापपूनड 
?-आय के श्र 
द--आय के अनेक जरिए हो सकते है। 
जरियों को पाँच शीपकों मे वाट दिया है जे 
(१) वेतने 
(२) जमानतों का व्याज 
(३) जायदाद से आय 
(४) कारबार, पेशे या रोजगार ५ 
(४) अन्य जरियों से आय। 
प्रत्येक एसेसी को हर वर्ण यह चतछान 
वर्ष” में किस शीर्षक के अन्तर कितनी « 
वित्तार पूर्वक खुछासा कर देना जरूरी है 


२-वैतनें . 

७--(१) “ेतने! यह शब्द वहुवचन 

या मजदूरी, (२) वार्षिक वजीफा, ( 7 
इनाम ( 87ककापा ) और (४9) कोन , 
(६ ) वेतन या मजदूरी के बदले या 3 कह 
धृपा/०७ ) या मुनाफा दिया जाता है ., 


देर १९ ) 
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मारू-स्टाक या अन्य सामान को क्षति होने या नष्ट होने की जोखिम 
से बचाने के लिए बेची गई बीमा का प्रीमियम | उदाहरण स्वरूप 
चोरी, डकेती, आग आदि से होनेवाले नुकशान से बचाने के लिए 
कराई हुई वीमा का प्रीमियम बाद दिया जायगा | परन्तु वाजार की 
गिरती हुई हालत को देख कर दामों की घटती से होनेवाले नुकशान 
से बचने के लिए जो वीमा कराई जायगी उसका प्रीमियम वाद 
नहीं दिया जायगा | 
(उ) इमारतों, कले, प्लेन्ट या सामान की चालू मर- 
स्मत ( 0७७/७॥६ १०७७७ ) के बतौर ख्च की हुई रकम। चालू 
मरम्मत का अर्थ है मशीन आदि को काम देने की अवस्था 
में रखने के लिये, साधारण ढग से हुई ट्ट-फूट के कारण जो मरम्मत 
जरूरी हो और जो अपेक्षाकृत थोड़े समय जेसे दो या तीन वर्षा 
में एकव्वार--के अन्तर से पुन' पुन. करानी पड़ती. हो | इसमें मामूली 
( 7707 ) परिवतेन या सुधार भी सामिल है । 
मरम्मत क्या है यह वस्तृस्थिति पर निर्भर करती है। किसी 
समूची चीज के एक भाग या अद्भ विशेष को, वह जिस अवस्था में 
था उस अवस्था में छाना या उसको रद्दोवदल करना, मरम्मत के 
अन्दर आता है परन्तु समूची चीज को फिर से बनाना मरस्मत 
नहीं है। उदाहरण स्वरूप छत की पुरानी टाछियों की जगह नई 
टाडियाँ छगा देना मरम्मत है परन्तु यदि समूची छत को तोड़ कर 
चड छत का जाय तो वह मरम्मत नहीं होगी | 
*. (/) किसी कारवार, पेशे या रोजगार में काम में छाई 
हुई मशात, इसारन आदि यदि एसेसी की सम्पत्ति दंगी तो 
सम्बस्ध से निवारित प्रतिशत के हिसाव से बिसाई की रकम | 
काचन के अनुसार यह घिसाई असछी कीमत के प्रतिशत 
दो जाता था परन्तु नए सशोधन के अनुसार वह “ंट कर 


न 
ऊँ 


जाता 


५ | 
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पुगन 
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वची हुई), ( एाणाा्ा तै००४7) कीसत पर कसी जायगीष'। 
घर कर बची हुई कीसत' का सावारणतः अर्थ उस कीमत से है जो 
कि असली कीसत मे से पूर्व मे घिसाई के बारे में जो रकमे बाद दी 
जा चुकी है उनको बाद देने पर रहती है | 

१--इन दोनो पद्धतियों के फर्क को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है । 








खरीद कोमत घटकर बची हुई 
का तरीका कीमत का तरीका 
य॒रई १, मूल लागत १०३)०००) २०; घटकर १०,०००) 
अलाउस १५४८ कीमत १५००) बचो हुई २,०००) 
पर कीमत पर 
यपें २, घटकर बची हुई कीमत ८,५९०) ५ ८,०००) 
१७५८ कीसत पर १,५००) १,६००) 
३... | ड्यणा ० हक सर 
१५०४ कोमत पर * * १,५००) १,२८०) 
बर्ष ४; * * * ५,५००) म ४,१२०) 
१७४ कीमत पर " १,५००) « ८२४) 
वर्ष ५, घट कर बची हुईं. ४०००) ३,२९६) 


कौसत 





२--एक्ट की घारा १० को उपघारा ५ में इसका खुलासा इस भ्रद्भार 
किया है--- 

(१) अगर मज्ञीन आदि (83889) गत वर्ष ( ?2 007003 ॥ €म/ ) में 
खरीदी गई होंगो तो उनकी सरीद कौसत हो “घट कर वनो हुई कीमत! 
( छ१7४९४ ते057 एछयप७ ) सस्ती जायगी । 

(९) अगर मशीनरी आदि शत ब्ष से पहले परन्तु नए कानून जारी होने 
के बाद रारोदी गई हँसी ते; घठ कर बचो हुईं फोसत वह समम्ती जायगो 


ह 
+ 
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माल-स्टाक या अन्य सामान को क्षति होने या नष्ठ होने की जोखिम 
से बचाने के लिए बेची गई बीमा का प्रीमियम । उदाहरण स्वरूप 
चोरी, डकेती, आग आदि से होनेवाले नुकशान से बचाने के लिए 
कराई हुई बीमा का प्रीमियम बाद दिया जायगा। परहल्तु बाजार की 
गिरती हुई हालत को देख कर दामों की घटती से होनेवाले नुकशान 
से बचने के लिए जो बीमा कराई जायगी उसका प्रीमियम बाद 
नहीं दिया जायगा | 

(उ) इमारतों, कले, प्छेन्ट या सामान की चाह मर- 
म्मत ( (0॥6 १७७७॥8 ) के बतोर खर्च की हुई रकम । चालू 
सरमस्मत का अर्थ है मशीन आदि को काम देने की अवस्था 
में रखने के लिये, साधारण ढग से हुई टूट-फूट के कारण जो मरम्मत 
जरूरी हो और जो अपेक्षाकृत थोड़े समय जेसे दो या तीन बा 
में एकवार--के अन्तर से पुनः पुनः करानी पड़ती, हो | इसमें मामूली 
( 70770/ ) परिवर्तन या सुधार भी सामिल है । 

मरम्मत क्या है यह वस्तस्थिति पर निर्भर करती है। किसी 
समूची चीज के एक भाग या अजक्ल विशेष को, वह जिस अवस्था में 
था उस अवस्था में छाना या उसको रद्ोवदछ करना, मरम्मत के 
अन्धर आता दे परन्तु समूची चीज को फिर से वनाना मरस्मत 
नहीं है। उदाहरण स्वरूप छत को पुरानी टालियों की जगह नई 
टाियां छगा देना मरम्मत है परन्तु यदि समूची छत को तोड़ कर 
नई छत की जाय तो बह मरम्मत नहीं होगी | 

(व) किसी कारबार, पेशे या रोजगार में काम में छाई 
जाती हुई मशीनें, इमारते आदि यदि एसेसी की सम्पत्ति होंगी तो 
उनके सम्बन्ध में निर्वारित प्रतिशन के हिसाव से घिसाई की रकम | 
पुराने कानून के अनुसार यह घिसाई असली कीमत के प्रतिशत 
से दी जाती थी परनत नए संशोधन के आ मुसार बह घट कर 
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चची हुई), ( शा्परिशा पे05४७०) कीमत पर कसी जायगी ।। 
घट कर बची हुई कीसत का सावारणत" अर्थ उस कीसत से है जो 
कि असली कीमत मे से पूर्व मे घिसाई के बारे मे जो रकमे बाद दी 
जा चुकी है उत्तको बाद देने पर रहती हैर । 

१--इन दोनो पद्धतियों के फर्क को निम्न प्रकार से समझता जा समझता है । 








खरीद कोमत घटकर बची हुई 
का तरीका कीमत का तरीका 
ये १, सूल लागत १०,०००) २०५ घरफर १०,०००) 
अलाउस १५५८ कीमत. १४५००) बची हुई २५०००) 
पर कौमत पर 
चर्ष २, घटकर बची हुई कीमत ८,५००) ; ८,०००) 
१५९९ कीमत पर १,५००) 5,६००) 
बौके | कहा ७००) छ छू) 
१७८ कोमत पर ** १,५००) १,२८०) 
वर्ष ४,  * ५३५००) फ ४५,१२०) 
१७६८ कीमत पर * १,०००) « ८२४) 
चषे ५, घट कर बची हुईं. ४,०००) ३४२९६) 


कौसत 





२--एक्ठ की घारा १० को उपघारा ७ में इसका सुझासा इस प्रसार 
झिया है.-- 

(१) अगर सशीन आदि (35880) गत वर्ष ( ?00ए7008 छह ) मे 
खरीदी गई होंगी तो उनकी रासद कौमत हो “घट कर बची हुईं. कीमतों 
( छा छ0॥ तै0एए० ४४०७ ) समकी जायगी । 

(२) अगर मशीनरी आदि गत वर्ष से पहले परन्तु नए कामन जारी होने 
के बाद सरीदो गई होंगी तो घठ कर बची उुईं कौोमत वह समम्की जायगी 
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| 
रू 


परन्तु-- 

(१) घिसाई बाद देने सम्बन्धी उपरोक्त संशोधन ता० १ 
अप्रेल १६४० के पहले व्यवहार मे नहीं आयगा। 

(२) घिसाई खर्च उसी हालत में बाद दिया जायगा जब कि 
निर्दिष्ट (2/०४००॥)९१) सारे विवरण नियमानुसार पेश किए गये होंगे। 

(३) यदि किसी वर्ष में घिसाई सम्बन्धी अलाउंस, मुनाफा 
या लाभ न होने या पर्याप्त न होने से पूरा वाद नहीं दिया जा सकेगा 
तो वह अगले वर्ष के अछाउस के साथ जोड दिया जायगा और 
उसका अड्भ माना जायगा या उस वर्ष का अलाउंस समभा जायगा। 
आगे के वर्षो में भी ऐसा ही होता रहेगा। 

(४) इस तरह जो रकमें मुजरा मिलेगी उन सब की मोट जोड़ 
इमारत आदि की असली ढागत कीसत से किसी भी हालत में वेसी 
नहीं होगी | 
जो कि असलो लागत मे से श्स धासके अनुसार बाद दी जा सकने वाली घिसाई को 
बाद ढेने के बाद रहेगी । 

(३) अगर सरीद नए कानून के ज़ारी हौने से पहले की होगी तो रिटिल 
डाउन (7१६०४ (09४) कीमत रारीद लागत में से पुराने कामूत के दर मे 
हर साल की घिसाई हुई होगी, वह अब तक की बाद देकर जो रम्म रहेगी बढ 
समझो जावगी । 

बणतें कि जहा बाग ३६ की उपवारा २ के अपवाद (छा0४790) लगे 

गे बढ़ा क्वाज (१) (३), ( 3) में जो करदाता के छिए सरीद कम 
है।गी बढ़ी उस कारयार आहींद के उत्तरवितारी के लिए भी दागीद कीमत 
होग॑, । बे कि. बिसाटे का बढ़ अल्यसन्य से या उसका कोट द्विंस्ता जो डिं 
सा० ॥ अप्रेल, ३९ के पहले साम हुए वर्ष के छिए पावना था, परन्ठु जो कि डरी 
वर्ष में टैक्स लगाने योस्य नफा या छाम न होने से या कम द्वोने से बाद नहीं 
दवा जा सक्‍ता था, खरीद दाम में से बाद नहीं दिया जावगा | 


८ पु पु 
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(छ) यदि कोई सशीन या प्लेंट पुराने ढंग का होने के 
कारण या रही हो जाने के कारण चिक्री कर दिया गया होगा या हटा 
दिया गया होगा तो “घट कर बची हुई कीमत! ( शाला पेठणा 
«धो॥०७ ) और इस प्रकार विक्री से या स्क्रीप से मिली कीमत में जो 
फद) होगा उत्तना घाद दिया जायगा। वशरत्ते कि ऐसेसी की वहियों 
में यह फर्क की रकम वास्तव से (3०४४४) भुगता दी गई होगी । 
यदि बिक्री से प्राप्त मूल्य या स्क्रप ( रद्दी ) की कीमत “घट कर बची 
कीमत' से अधिक उठेगी तो दोनों का फक उस गत बे के नफे से 
सुमार कर लिया जायगा जिसमे कि रद्दी मशीन बेची गई है। 

(जञ) कारबार पेशे या रोजगार के प्रयोजन के लिए यदि 
कोई पशु काम में छाया जाता हो तो उसके सर जाने पर या हमेशा के 
छिए' उक्त कास के लिए खारिज हो जाने पर, उसकी असली छागत 
कीमत तथा उस पशु की छाश से या पशु की बिक्री से यदि कोई 
रकम उ5ठेगी तो इन दोनों का फर्क बाद दिया जायगा। परल्तु यदि पश्ु 
कारबार के स्टोक के रूप में होंगे तो ऐसी रकम मुजरा नहीं 
सिलेगी । 

(रे) इमारत के उस हिस्से के बारे मे दी हुई साल्गुजारी, 
स्थानीय कर ( ९0 #ए९३ ) या स्थुनिसीपेलिटी के टेक्सों की 
रकम जो कि कारवार आदि के प्रयोजन के लिए वर्चा जाता है। 
इसके अपवाद के लिए देखिये आगे --४ (१) 

(व) कोई रकम जो कि वेतन-सोगी को उसकी सेवाओं 
के छिए बोनस या कसीशन के रूप में दी गयी हो, और ऊब कि 
उसको यह रकस बोनस या कम्तीशन के सिया अन्य रूप से अर्थात 
नफे या डिविडेन्ट के रूप में नहीं दी जा सकती थी। परन्तु बोनस 
ओर कमीशन की रकम निम्नलिखित दृष्टियों से उचित्त होनी 
चाहिये:- 


बडे 
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परन्तु-- 

(१) घिसाई बाद देने सम्बन्धी उपरोक्त संशोधन त्ता० १ 
अप्रे १६४० के पहले व्यवहार मे नहीं आयगा । 

(२) घिसाई खर्च उसी हालत में वाद दिया जायगा जब कि 
निर्दिष्ट (?/४४८७१॥९८व) सारे विवरण नियमानुसार पेश किए गये होंगे। 

(३) यदि किसी वर्ष मे घिसाई सम्बन्धी अछाउंस, भुनाफा 
या लाभ न होने या पर्याप्त न होने से पूरा वाद नहीं दिया जा सकेगा 
तो बह अगले वर्ष के अछाउस के साथ जोड़ दिया जायगा और 
उसका अक्ल माना जायगा या उस वर्ष का अछाउंस सममा जायगा। 
आगे के वर्षो में भी ऐसा ही होता रहेगा । 

(9) इस तरह जो रकमे मुजरा मिलेगी उन सब की मोट जोड़ 
इमारत आठि की असली लागत कीमत से किसी भी हालत में बेसी 
नही होगी । 
जो कि असलो छागत में से इस धारा के अनुसार बाद दी जा सकने वाली घिसाई को 
बाद देने के बाद रहगी । 

(३) अगर यरीद नए कानून के ज़ारी होने से पहले की होगी तो रिटर्न 
टाउन (ंफ्राश) त0४४) कीमत रारीद छागत में से पुराने कानूत के दर ते 
हर साल की घिसाई हुई होगी, वह अब तक की बाद ठेक़र जो रफ़्म रहेगी बढ 





समझी जावेगी । 

बघतें कि जहाँ बाग २६ को उपयारा २ जे अपवाद (9/0ए/80) लागू 
ये वढाँ क्वाज (१) (२ ), (३) में जो करदाता के छिए सारीद कीमत 
गो बढ़ी उस कारपार थी उत्तरविफारी के लिए भी रारीद कीमनो 


होगी । बदलते हि. बियाई का बढ़े छत्यउन्स से या उसका कोट द्विस्ता जो हि 


के! * ४५५ 


+ 


ता० १ झप्रेठ, 3९ के पहले सम हुए वर्ष के लिए पावना था, परन्तु जो कि ठग 
दर्ष में टक्‍्स लगाने योग्य नफ़ा था छाम न दोने से या कम होने से बाद नहीं 
दया आ सकता था, ररीद दास में से बाद नहीं दिया जायगा। 
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(छ) यदि कोई मशीन या प्लेट पुराने ढंग का होने के 
कारण या रदी हो जाने के कारण बिक्री कर दिया गया होगा या हटा 
दिया गया होगा तो प्घट कर वची हुई कीमत! ( एै॥४/शा तेतकता 
रथ४७ ) और इस प्रकार विक्री से या स्क्रेप से मिली कीमत से जो 

फर्क होगा उतना बाद दिया जायगा | वशरत्ते कि ऐसेसी की बहियो 
में यह फर्क की रकम वास्तव में (३०४एश)१) भुगता दी गई होगी। 
यदि विक्की से प्राप्त मूल्य या स्क्रेप ( रद्दी ) की कीमत “घट कर चची 
कीमत' से अधिक उठेगी तो दोनो का फके उस शत धर्ष के नफे में 
सुमार कर लिया जञायगा जिसमे कि रद्दी मशीन बेची गई है। 

(ज) कारबार पेशे या रोजगार के प्रयोजन के छिए यदि 
कोई पशु काम मे छाया जाता हो तो उसके मर जाने पर या हमेशा के 
लिए उक्त काम के लिए खारिज हो जाने पर, उसकी असली छागत 
कोमत तथा उस पशु की छाश से या पशु की विक्री से यदि कोई 
रकम उठेगी तो इन दोनों का फर्क बाद दिया जायगा। परन्तु यदि पशु 
कारवार के स्टोक के झप में होंगे तो ऐसी रकम भुजरा नहीं 
मिलेगी । 

(ऊ) इमारत के उस हिस्से के बारे मे दो हुई माल्गुजारी, 
स्थानीय कर ( [९४ 7४४०३ ) या स्थुनिसीपेल्टी के टेक्सों की 
रकम जो कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए चर्चा जाता है। 
इसके अपवाद के लिए देखिये आगे --४ (१) 

(जे) कोई रकस जो कि वेतन-भोगी को उसकी सेवाओं 
के छिए बोनस या कसीशन के रूप में दी गयी हो, और जब कि 
उसको यह रकस बोनस या कसीशन के सिचा अन्य रूप से अर्थात्‌ 
नफे था डिबिडेल्ट के रूप से नहीं दी जा सकती थी। परन्तु वोनस 
ओर कमीशन की रकम निम्नलेखित दृष्ठियों से उचित होनी 

चाहिये:- 
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(१) नोकरी की शर्चों की दृष्टि से, 
(२) कारबार, पेशे या रोजगार के उस साल के नफे 


(३) इस प्रकार के कारबार, पेशे आदि मे प्रचलित 


(व) अगर टेक्स देनेवाला हिसाव नगद पद्धति से रखेगा 
तो उसको उस कर्ज के सम्बन्ध मे जिसकी डगाही सदेहजनक दे 
( 380 800 १०घ)४प) १७७४४ ) कोई रकम मुजरा नहीं दी जावेगी । 
परन्तु अगर एसेसी के वही खाते नगद पद्धति पर नहीं रखे जाते 
होंगे तो इसके सम्बरल्थ में जितने रुपये एसेसी के पांबने 
होंगे उवमे से उतनी रकम वाद दे दी जायगी जितनी कि अप्राप्य 
हो गई होगी। परन्तु ए्सेसी की बहियों में जितनी रकम अप्राष्य 
सममक कर भुगताई गई होगी उससे अधिक रकम बाद नहीं दी 
जायगी । यदि एतेसी के बंकिंग या रुपया उधार दने का ( व्याज का ) 
कारवार होगा तो कारवार के साधारण व्यवहार में उधार दिए 
रुपयों के वात्रत में उपरोक्त तरीके से ही डूब की रकम बाद दी 
जायगी । 

परल्तृ यद्रि इस प्रकार डुचे हुए रुपयों में से बाद में जो रकम 
अदा होगी बह यदि इत्र को समूची तथा डूबत के सस्ब्रस्थ में उपरोक्त 
प्रकार से मुजरा दो हुई रकम के फू से अविक होगी, तो मितनी 
रकम अधिक द्वोगी बढ़ उप्त साल का नफा सममी जायगी जिसमें 
कि बढ़ अदा दोगी और यदि क्रम होगी तो कमी उस साल का 
कारवारी ख्च सम्रकी जायगो । 

(थे) कोई भी खर्च जो कि सम्पूर्णतः और केबढ मात्र 
कारबागर, पेश या रोजगार ऊे प्रयोजनों के लिए किया गया होगा। 
डदादरण स्वरूप कर्मचारियों की वेतन, मजदूरों की जूरीम, छपाई 
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स्टेशनरी, डाक व तार खर्च, यात्रा खर्च, कमीशन, कचहरी खर्च, चट्ठा, 
विज्ञापन खच आदि वाद सिल सकेंगे। 

( ३ ) यदि कोई मकान, सशीन, प्लेट या सामान, जिसके 
बारे मे उपधारा (२) के कछाज घ, ड, च, छ, के अनुसार अछाउच्स 
लेना है, सस्पूर्णतः कारचार आदि के ही व्यवहार मे नहीं आता तो 
अलाउस्स उस रकम के उचित अनुपात से होगा जो कि यदि सकान 
आदि ससम्पूर्णत: कारवार आदि के प्रयोजन के लिए काम मे छाए 
जाते तो दाद सिलुता | 

(४ ) निम्नलिखित रकमे बाद नहीं दी जायेंगी :-- 

(१) कोई रकम जो कि नफे के आधार पर सेस, रेट या 
टैक्स के रूप में दी गई होगी 

(२) कोई वेतन की रकस, जिस पर कि बृटिश भारत में 
वेब्स छगता हो, यदि छूटिश भारत के वाहर दी गई होगी और, उसमे 
से टेफ्स नहों काटा होगा या ज़सा दिया होगा तो वह बाद नहीं दी 
जञायगी। 

(३) ऐसी रकम जो कि फर्म ने व्याज, वेतन, कमीशन 
या पारिश्रमिक के बतोर फर्म के किसी साफ्ेदार को दी होगी, 

(७) वेतन-भोगियों ( )॥॥9]05०8४४ ) के रास के लिए 
स्थापित प्रोविडेण्ट फण्ड या अन्य किसी फण्ड मे जो रकम दी 
जायगी 5 

उस हालत मे जब कि मालिक ने इस बात का पूरा वन्दोव॒स्त 
कर दिया होगा कि इस फाड से से ऐसी कोई भी रकंस, जिस पर कि 
देतन के शीर्षक फे अच्तर टेफ्स छगता है, देते समय उससे से देफ्स 
काट छिया जायगा तो ऐसी रकस भी मुजरा मिल सकेगी। 

( ५) यदि कोई भी तिज्ञारत में या पेशे मे छगी हुई या ऐसी ही 
सस्था जो कि मूल्य लेकर अपने सदस्यों को खास सेवाएं देती है और 
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यह निश्चित दै कि यह मूल्य इन सेवाओं के बदले मे दे तो वे इस धारा 
के अनुसार उन सेवाओं के विपय मे कारवार करनेवाली समभी 
जावेगी और इन सेवाओं के मुनाफे या छाम पर टेक्स लागू होगा। 

/ ६ ) बीमा कम्पनियों को आय की कूँव खास तरीकों से 
होती है और टेक्स भी खास तरीके से कसी जाती है। पेरा ८६ 
१०, ११ और (८ के विधान वीसा कम्पनियों के प्रति छागू नहीं 
पड़ते। उनके प्रति छागरू पडने वाडे खास नियम इन्क्रम टैक्स एक के 
सिट्यूल में दिए हुए है । 

+-घारा १० 


६-अन्य जरियों से आय 


११--(१) कोई भी आमदनी, मुनाफा या छाभ जो ऊपर बताए हुए 
किसी शीर्षक के अन्तर नहीं आता--बह़ इस शीर्षक के अन्तर मिता 
जायगा। थदि इस शीर्षक के अन्तर आती हुई कोई आमदनी। 
मुनाफा या छास, ऐसा होगा जो कि 'छुछ आमदनी” में जोड़ा जी 
सके तो उस पर टेक्स देनी होगी। उदाहरण स्वरूप किसी ऐसी 
जमीन, जो कि किसी मकान या इसारत के साथ नहीं लगी हुई के 
उसकी उचित वार्पिक कीमत पर इस शीर्पक के अनुसार टेफ्स लिया 
जञायगा | 

(२) इस शीर्षक के नीचे कितनी आय हुई दे यह निश्चित करते 
समय निम्नलिखित खर्चे बाद दे दिए जाय॑गे:--- 
(क) ऐसे खर्च जो कि पूजी के व्यय (शुगर 0फुशा- 
ए८) के ढंग के ने होंगे तथा 
(तर) केबल आमदनी आदि उपाजन करने के छिए किए 
गये होंगे । 


परस्तु निश्न छिगित खर्च बाद नहीं दिए जाय॑ंगे। 
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(क) एसेसी का घरू (!?८:ह०श्ो) खच, 
(ख) छुटिश भारत के बाहर दिये हुए ब्याज की रकस; 
परल्तु यह व्याज निम्न छिखित अवस्थाओं में बाद दे दिया जायगा। 
(१) यदि चहू ता० १ अप्रेल, श८ के पहिले 
निकाले हुए कोई सार्वजनिक लोन सम्बन्धी व्याज होगा । 
(२) यदि ब्याज की रकस में से घारा १८ के 
अनुसार ब्याज काट लिया गया होगा-या दे दिया गया होगा। 
(ग) बूटिश भारत के वाहर दी हुई ऐसी रकस जिस 
पर कि घृटिश भारत में आमदनियों के शीर्षक के नीचे टैक्स लगती है। 
यह रकस सी उस हालत में बाद ठे दी जायगी जब कि घारा ए८ 
के अनुसार टैक्स काट ली गई या दे दी गई होगी । 

(३) अगर प्लेस्ट, मशीनें या सामान आदि भाड़े पर दिए 
हुए होंगे तो एसेसी को बीमा, मरम्मत, घिसाई, तथा उनके पुराने 
होने पर चिक्री करते आदि के सस्वस्ध से उसी प्रकार से अछाउच्स 
मिलेगा जिस तरह कि कारवार आदि के प्रयोजन के लिए उन्हे व्यव- 
हार में छाने से इनके सम्बन्ध मे पूर्व भ दिखाए अनुसार मिलता है। 

देखो प्वछ ३३ (घ)--३० (छ) 
पारा; २१ 
७--म नेजिय एजेंसी की कम/शन 

१२--(१)करमी-कभी ऐसा होता है कि मेनेलिंग एजेस्टों' को 
अपनी कमीशन का अम्रुक भंश दूसरे छोगों को देना पड़ता है। इस 

१-मेनेजिंग एजेंट उस शख्म को कहते है जो क्सो कम्पनो के साथ हुए 
इकरारतामे के अशुसार कय्पनों के समस्त कार्यों को व्यवत्था करने का हकदार है । 
यह व्यवस्था सम्पनो के डाररेक्टरों को ब्धोनता भे और एकरानामे को दातो के 
असुसार की जाती है। कोई व्यक्ति, फर्स या कम्पनो मैनेजिंग एजन्ड हो 
सत्ता ए। 
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यह्‌ निश्चित दे कि यह मूल्य इन सेवाओं के बदले में हे तो वे इस धारा 
के अनुसार उन सेवाओं के विपय में कारबार करनेबाली समझी 
जावेगी और इन सेवाओं के मुनाफे या छाभ पर टेफ्स छागू होगा। 

( ६) बीमा कम्पनियों की आय की कुँत खास तरीकों से 
होती है ओर टेक्स भी खास तरीके से कसी जाती है। पेरा ८४ 
१० ११ और १८ के विधान वीमा कम्पनियों के प्रति छागू नहीं 
पह़ुते। उनके प्रति छागू पड़ने बाड़े खास नियम इल्क्रम टैक्स एक के 
सिड्यूल में दिए हुए है । 

+धारा १० 


६-अन्य जारियों से आय 


११--(१) कोई भी आमदनी, मुनाफा या छाभ जो ऊपर बताए हुए 
किसी शीरपक के अन्तर नहीं आता--बह इस शीर्षक के अन्तर गिना 
जायगा। थदि इस शीर्षक के अस्तर आती हुई कोई आमदनी; 
मुनाफा या छाभ, ऐसा होगा जो कि 'कुछ आमठनी? में जोडा जा 
सके तो उस पर टेक्स देनी होगी। उदाहरण स्वरूप किसी ऐसी 
जमीन, जो कि किसी मकान था इसारत के साथ नहीं छगी हुई है 
उसकी उचित बार्पिक कीमत पर इस शीर्षक के अनुसार टेक्‍्स टिया 
जायगा | 

(०) इस शीर्षक के नीचे क्रितनी आय हुई है यह निश्चित करते 
समय निम्नलिखित खर्च बाद दे दिए जाय॑गे:-- 
&क) ऐसे खर्च जो कि पूजी के व्यय (8४) 0एएा- 
ताप्ाट) के ढंग के ने हंगे तथा 
(व) केवल आमदनी आदि उपाजन करने के दिए किए 
गये होंगे । 
परन्तु निम्न छिखित खर्च बाद नहीं दिए जायंगे। 
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तक 


(क) एसेसी का घर (?८४३०श४७)) खर्च, 
(ख) बुटिश भारत के बाहर दिये हुए ब्याज की रकस; 
परच्तु यह प्याज़ निम्न लिखित अचस्थाओं में चाद दे दिया जायगा | 
(९) यदि बहू ता० १ अप्रेल, ३८ के पहिले 
निकाले हुए फोई सार्वजनिक छोन सस्बस्धी व्याज होगा। 
(२) यदि व्याज की रकम में से धारा १८ के 
अनुसार ब्याज काट लिया गया होगा-या दे दिया गया होगा। 
(ग) छूटिश भारत के बाहर दी हुई ऐसी रक्तम जिस 
पर कि बृुटिश भारत से आमदनियों के शीर्षक के नीचे टेक्स लगती है। 
यह रकस भी उस हालत से बाद दे दी जायगी जब कि घारा १८ 
के अनुसार टेक्स काट छी गई या दे दी गई होगी | 
(३) अगर प्लेस्ट, मशीनें या सामान आदि भाड़े पर दिए 
हुए होंगे तो एसेसी को बीमा, मरम्मत, घिसाई, तथा उनके पुराने 
होने पर बिक्री करने आदि के सम्बन्ध में उसी प्रकार से अलाउन्स 
मिलेगा जिस तरह कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए उन्हे व्यव- 
हार में छाने से इनके सस्बन्ध मे पूषे मे दिखाए अचुसार मिलता है। 
देखो प्रछठ ३३ (घ)--३७ (छ) 
धारा १९ 
७--मेने।जैंग एजेंसी की क्माशन 
१५--(१)कभी-कभी ऐसा होता है कि मैनेजिग एजेस्टो' को 
अपनी कमीशन का अम्ुक अश दूसरे लोगों को देना पड़ता है। इस 
१-मेमेशिंग एजेंट उस शस्म को कहते हैं जो किमी कम्पनो के साथ हुए 
शकरारनासे के अनुसार कम्पनों के समस्त कायों को व्यव्था करने का हकदार है । 
यह व्यवस्था कम्पनी के उएरेक्टरो की अधीनता मे और एकरानामे को शर्तों फे 
अशुस्तर की जाती है। कोई व्यक्ति, फर्म था कम्पनो मैनेजिय एजेन्ट हो 
सक्त्ता हू ॥ 


या 
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प्रकार दिया हुआ अंश निम्नलिखित शर्ते पूरी होने पर कमीशन मे से 
बाद दे दिया जायगा :-- 

(१) कमीशन का अश जिसको या जिनको दिया जाय उसके 
या उनके और मभेनेजिंग एजेन्ट के बीच इकरारनामा होना चाहिए। 
यह इकरारनामा समुचित बदले ( ००४रशवे७"छत्ा०ा ) के आधार पर 
होना चाहिए 

(२) मेनेजिंग एजेन्ट इस इकरारनामे के अनुसार कमीशन 
का अश उस या उन पार्टियों को देने के लिए वाध्य हो । 

(३) भैनेजिंग एजेल्ट और उस पार्टी या पार्टियों को मिल 
कर एक घोषणा ( 70208/000॥ ) पेश करनी होगी जिसमे यह 
दिखाना होगा कि कमीशन का परस्पर में किस हिसाव से बटवारा 
होता है | 

(४) इस घोषणा में जो छुछ लिखा होगा उसकी सलता के 
सम्बन्ध में इल्कम टैक्स ऑफिसर के सम्मुख सनन्‍्तोपजनक सबूत 
देना होगा । 

इन शर्तों के पूरा होने पर मेनेजिंग एजेल्ट, और तीसरी पार्टी या 
पार्टियों को अपने-अपने अश के सम्बन्ध में ही टेक्स ढेने के लिए 
दायक होना पड़ेगा । 

(२) उपरोक्त शर्तों के पूरा न होने पर कमीशन का जो अंश 
दूसरों को दिया गया होगा वह बाद नहीं दिया जायगा और मेंनेजिंग 
एजेन्ट को पूरी कमीशन पर टेक्स देना होगा | 

+धारा : १र-ए 


ट८-+-िसाब रसने क्री पदाधि 


3+-इन्क्रम टैक्‍स एक्छ में दिसाव रखने की कोई पद्धति का सिरदे 
डी है| हसेसी जिस पद्धति को पसन्‍्ट करे और सविधाजनक सम 
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उस पद्धति के असछुसार अपने वही-खाते रख सकता है। परन्तु एक 
बार किसी पद्धति को चून लेने पर नियमित रूप से उसी पद्धति से 
वही-खाते रखने होंगे तथा पद्धति चाहे वह कोई हो ऐसी होनी 
चाहिए कि जिससे एसेसी के छास्न-हुकशान की पूरी-पूरो कत हो 
सके। एसेसी नियमित ऊप से जिस पद्धति के अनुसार हिसाव 
रखेगा उसी पद्धति से कारवार, पेशे या रोजगार या अन्य जरियों से 
होनेबाली उसकी आय की कुत की जायगी। 

यदि एसेसी ने किसी खास पद्धति को नियमित रूप से नहीं 
अपनाया होगा या ऐसी पद्धति को अपनाया होगा जिससे कि इस्कस 
टेक्‍्स ऑफिसर की राय से आय की ठीक-ठीक कू'त नहीं होती तो 
उस हालत मे इनकम टेकक्‍्स ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह 


आसदनी की उस आधार और उस तरह से कूँत करे जेसा कि वह 
ठीक समझे । 


हिसाव रखने की पद्धतियाँ मुख्य रूप से दो तरह की है--( १) 
नगद पद्धति इस पद्धति मे जो रकमे वास्तव मे मिलती है या दी जाती 
है वे ही लिखी जाती है, जेसे ही रुपया मिलता है या खर्च किया जाता 
है वैसे ही जसा कर लिया या खर्च लिख दिया जाता है। प्रायः कार- 
बारी खाते इस पद्धति से नहीं रखे जाते। पूरे नफे चुकसान की कृत 
करने के लिये आरम्मिक और शेप के स्टाफ को हिसाव में लेता पड़ता 
है। (२) व्यापारिक पद्धति: इस पद्धति मे नके सुकशान का साता 
अर्थात्‌ वष्टा खाता रक्खा जाता है और आरम्सिक तथा अस्तिम 
स्टाक की कीमत को घरकर नफा-सुकशान निकाला जाता है। इस 
पद्धति के अनुसार जब रुपये मिलते हैं या दिए जाते है उस तारीख के 
दिन वे नहीं लिखे जाते परन्तु जिस दिन खरीद-विकी होती है उसी दिस 
जमा-खच्चे कर लिया जाता है। रुपये के लेन-देन की तारीस पे साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । उदाहरण स्वरूप जय साल बेचा पता 
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०७। है तो उसी समय माल खाते माल की कीमत जमा कर ली 
पी है, भले ही रुपये उस समय न मिले हों, उसी तरह से जब्र माल 
ल्‍रीद जाता है तो उसी समय माल बेचने वाले के रुपये जमा कर 
माल खाते नामे लिख दिये जाते है। एसेसी जिस पद्धति को चूनेगा 
उसी के अनुसार उसे समूचा हिसाव रखना पडेगा। अमुक आय था 
अमुक खर्च किस वर्ष का नफा है था व्यय है यह बहुत छुछ हिसाब 
रखने की पद्धति पर निर्भर को गा। तथा अमुक ख्च बाद दिया जाय 
या नहीं यह भी इसी दात पर निभर करेगा । 

बहुत से खच ऐसे है जिन्हे देने का प्रश्न दूसरी पद्धति से दिसाव 
रखने के कारण उठता है। नगद पद्धति से हिसाव रखने पर उन्हे बाठ 
देन का प्रश्न ही नहीं उठता | उदाहरण स्वरूप नगढ पद्धति से हिसात्र 
रलने पर 'बड डेट' का कोई अलाउन्स नहीं होगा। जेंसा कि ऊपर 
दिखाया है व्यापारिक पद्धति से दिसाव रखने पर ज्यों ही माल बिक्री 
होता है उसकी कीमत जमा कर ली जाती है, भरे ही वह उस समय 
न मिले। इस तरह माल की चिक्रीसे जो नफा होगा वह 
बहियों में माल तिक्री होते दी आ जाता है। यह संभव है फ्लिंडस 
प्रकार उधार बेचे हुए माछ की कीमत कभी अदठा ही ने हो, इसलिए 
यह जलूरी होगा कि, जब रुपये अप्राप्य हो। जांय तो वह वर्धियों में 
गलत बाकी बोल कर सुगता दिए जाय। ऐसे समझे जाकर वे जिस 

बरष शुगताए जाय॑ंगे उस बर्ष उनको नफे में से वाद दे दिया जायगा। 
ऊपर ? भो हछ कहा गया 6 उससे यह नहीं समझना चाहिए 
कोट एसेसी अपने हिसाब रखने की पद्धति को बदल) रहीं सकता । 
पर्नी पुरानी निबमित पद्धति को एक नह नियमिन पढ्ेलि शुरू 
लिए छोड़ सकता है परन्तु केबछ शथ्रोंडे समय के छिए नई 

कै > व को काम में छाने के छिए नहीं छोट सकता । 
हम्क्म टन्‍्स झआफ्सिर को टस बात की खाविरी दिल्या कर 


हक 
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इस प्रकार कर वह किसी तरह से टेक्स को नहीं टाछ रहा है, वह 
अपनी पद्धति को उसकी रजा से चदल सकता है। 
--धारा ; १३ 


६-भाम्र जूटे 

१४--(१) एसेसी को उस रकम पर टेक्‍्स नहीं देना होगा जो 
कि वह हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के तौर पर पाता है। 

जो रकम मिली है वह इनकम टेफ्स से बरी है--यह दिखाने का 
जिस्मा पसेसी का है। उसे यह दिखाना होगा कि (१) वह हिन्दू 
अविभक्त परिवार का सदस्य है, (२) जो रकम उसे मिली है वह उस 
आसदनी मे से मिली है जिस मे उसका हक है अर्थात बह परिवार 
की सम्मिलित आय मे से मिली है। 

इन्‍्कम टेक्स एक के छिए हिन्दू अविभक्त परिवार का रचतसत्र 
व्यक्तित्व साना गया है। जिस तरह एक ब्यक्तिपर टेफ्स छगती है उसी 
तरह से हिल्दू सयुक्त परिवार की कुछ आय पर भी टेक्स रूगती है । जब 
परिवार के सदस्यों पर उनकी निज की कुछ आमदनी के सम्बन्ध मे 
टेफ्स छगाई जाती है तो परिवार से उन्हें जो आमदनी मिली हो वह 
हिसाब में नहीं ली जाती। यदि परिवार की आसदनी २०००) से 
कम होने से उस पर कोई टेक्स नहीं छगाई गई होगी तो भी वह 
सदस्यों के हाथ मे आने पर उस पर टेफ्स नहीं लगाई सायगी। इस 
तरह इस विधान द्वारा परिवार के सदस्य के हाथ मे उस आमदनी को 
टेक्‍स लगने से घचाया गया है जिस आमदनी पर कि परिवार फे 
हाथ में टेक्स छगती, चाड़े धास्तव में उस पर टेफ्स लगी हो या नहीं । 

उदाहरण स्वरूप एक विधवा को ले लीजिए। बह अपने पति के 
अविभक्त परिवार की सदस्या है। परिवार से परवरिश के लिए 
उसे जो रकम मिलेगी उस पर टेक्स नहीं लगेगी। उसी तरह निर्वाह 
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ज्ञाता है तो उसी समय माल खाते माल की कीमत जमा कर ली 
जाती है, भले ही रुपये उस समय न मिले हों, उसी तरह से जब माल 
खरीदा जाता है तो उसी समय माल बेचने वाले के रुपये जमा कर 
माल खाते नामे लिख दिये जाते है। एसेसी जिस पद्धति को चुनेगा 
उसी के अनुसार उसे समूचा हिसाव रखना पडेगा। अमुक आय या 
अमुक खर्च किस वर्ष का नफा दै था व्यय है यह वहुत कुछ हिसाव 
रखने की पद्धति पर निर्भर कोगा। तथा अमुक खर्च बाद दिया जाय 
या नहीं यह भी इसी बात पर निर्भर करेगा । 

बहुत से खर्च ऐसे दे जिन्हे देने का प्रश्न दूसरी पद्धति से हिसाव 
रखने के कारण उठता है| नगद पद्धति से हिसाव रखने पर उन्हे वाद 
देने का प्रश्न ही नही उठता | उदाहरण स्वरूप नगद पद्धति से हिसाव 
रसने पर "बेड डेट' का कोई अलाउन्स नहीं होगा। जैसा कि ऊपर 
दिखाया है व्यापारिक पद्धति से दिसाव रखने पर ज्यों ही साल विक्री 
होता हे उसकी कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही वह उस समय 
न मिले। इस तरह माल की बिक्री से जो नफा होगा वह 
ब्हियों में माल बिक्री होते ही आ जाता है। यह संभव दे क्रिस 
प्रकार उधार बेचे हुए माल की कीमत कभी अदा ही न दी, इसलिए 
यह्‌ जरूरी होगा कि, जब रुपये अप्राप्य हो जाय तो वह वहियों में 
गलत बाकी बोछ कर शुगता दिए जाय। ऐसे समझे जाकर वे जिस 
ब्ष शुगनाए जाय॑गे उस वर्ष उनको नफे में से वाद दे दिया जायगा। 

अपर में जो झछ कहा गया हैं उससे यह नहीं समभना चाहिए 
दि कोट एसेसी अपने हिसाब रखने की पद्धति को बदल्ठ नहीं सकता | 
बढ़ अपनी दुरानी नियमित पद्धति को एक नई नियमित पढ्नि शुरु 
ऋ्ग्ने के लिए छोड सकता ” परन्तु केबल थोड़े समय के लिए नह 
पद्धति को छाम में लाने दे स्एए नहीं छोट सकता । 

टन्‍्क्म टफ़्स ऑफ्सिर को टस बान की खातिरी दिव्या कर हि 


कै: . 
रा १३-१४ ] इस्कम-टक्स कावून (४५ 


[स प्रकार कर वह किसी तरह से टेक्स को नहीं टाछ रहा है, वह 
अपसी पद्धति को उसकी रजा से चदछ सकता है। 
“थधारा : १३ 


६-आत्र उूटे 

१४--(१) एसेसी को उस रकम पर टेक्‍्स नहीं देना होगा जो 
कि वह हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के तौर पर पाता है| 

जो रकम मिली है वह इल्कम टेफ्स से बरी है--यह दिखाने का 
जिम्मा एमेसी का है। उसे यह्‌ दिखाना होगा कि (१) वह हिल्दू 
अविभक्त परिवार का सदस्य है, (२) जो रकम उसे सिली है घह उस 
आमदनी मे से मिली है जिस सें उसका हक है अर्थात्‌ वह परिवार 
की सम्मिलित आय मे से मिली है । 

इनकम टेफ्स एक के छिए हिल्दू अविभक्त परिवार का स्वतस्त्र 
्यक्तिव्व माना गया है । जिस तरह एक व्यक्ति पर टफ्स छगती है उसी 
तरह से हिन्दू संयुक्त परिवार की छुछ आय पर भी टेफ्स लगती है। जब 
परिवार के सदस्यों पर उनकी निज की कुछ आमदनी के सस्वन्ध में 
टैक्स लगाई जाती है तो परिवार से उल्हे जो आमदनी मिली हो वह 
हिसाव में नहीं छी जाती। यदि परिवार की आमदनी २०००) से 
कम होने से उस पर कोई टेकस नहीं छगाई गई होगी तो भी वह 
सदस्यों के हाथ मे आने पर उस पर. टेफ्स नहीं रूगाई ज्ञायगी। इस 
तरह इस विधान द्वारा परिवार के सदस्य के हाथ से उस आसददी को 
टेक्स लगने से बचाया गया हे जिस आमदनी पर कि परिवार के 
हाथ में टैक्स लगती, चाड़े धारतव में उस पर टेफ्स लगी हो या नहीं । 

उदाहरण स्वरूप एक विधवा को ले छीजिए | वह अपने पति के 
अविभक्त परिवार की सद॒स्या है। परिवार से परवरिश के लिए 
उसे जो रकम सिलेगी उस पर टैक्‍स नहीं ऊगेगी। उसी तरह निर्वाह 


४८ ] इन्कस-टैक्स कानून [ पैसा कल 


परन्तु यदि एसेसी एक व्यक्ति होगा तो कुछ प्रीमियमों के समेत 
मे अधिक-से-अधिक हरु० ६,०० ०) तक बाद मिल सके कौर 
ए्सेसी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अधिक-से-अधिक ₹० १४००५ 
तक ही बाद मिल सकेगा । 

इस सशोधन के पूर्व प्रीमियमों की सीमा कुछ आमदनी की हंठाए 
थी परन्तु ६०००) और १२,०००) की कोई हृद न थी । अब व्यक्ति बौ 
संयुक्त परिवार को अधिक से अधिक क्रमशः ६,०००) या १९००१ 
तक ही प्रीमियम के बारे मे वाद सिर सकेंगे चाहे कुछ आम 
के | भाग से ये रुपये कितने ही कम हों। यहाँ इतना खयाल रफतो 
चाहिए कि टेक्स देने के दायित्तत को माठूम करने तथा टेंकस के 
को माढूम करने के लिए, इस प्रकार बरी की हुई रकमे कुछ आमबनी 
में जोडी जायगी और फिर डनपर एचरेज़ ( गड़ पड़ता ) दर से टत 
चापिस ( ४०४०५ ) दें दिया जायगा | 


+थधाराः १६ 


/ (१-हुआ आय की कूत करने में जो आएँ वाद दे दी जाती 
या अलय रक्‍स्री जाते हैं 


१६--(१) किसी एसेसी की कुछ आमदनी मार 


2 लूम करने के लिए 
भ काम रकम उसमें जोड़ दी जाय॑ंगी :-. 


इल्स्स-<स्ख कारन प्‌ है ५] 


4पन।- अपनी स्री या अपने पति की जीदन दीसा 
»ध। रकस दी जायगी उस पर एसेसी को व्फ्स 


_( ऐसी रकम पर उसे कर देना होगा जो 
« वी स्त्री या अपने जीवन के विषय में 
जोफ ( सस्ते उशीश्णा३ ) के कच्टे व 
और 

रकस पर उस छगेगा हो कि चच्दे के 
०७ सें दी गई होगी जिसके प्रति प्रोविड्ेण्द 

। छागरू हो। 
«0 हिल्दू अविसत्त परिवार होगा तो (१२) 
पुरुष सदस्यों, तथा (२) उन पुरुष सदस्यों की खियों 
+च के सस्वन्ध से जो रकम दी गई होगी वह 


“कमे स० (१) “के अडुसार व्ेफ्स से 
“कर की २ * ९ सम्राद द्वारा 
» काटी जो कि डिफ्डे 


बन 
थ 


चल हि 


॥ झर्थान्‌ सब 
व्क्स से दरा 


४ ्े न्‍् 
है| इन्कम-टेक्स कानून [ परा १४ 


लिए दिए जाने वाले रुपये वाकी पड जायेंगे तो जब वे मिलगे तो 
॥ पर भी टेक्स नही छगेंगी । 
अब एक पिता को लीजिए। उसका लड़का अपने नाना की 
म्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसमें से उसे ( पिता को ) 
पिंक अलाउस देता है। पिता को इस प्रकार जो रकम मिलेगी 
+ पर उसे टेक्स देनी होगी। क्योंकि जिस सम्पत्ति में से उसे 
छाउंस दिया जाता है वह हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है। 
(२)--(ए) यदि एसेसी किसी फर्म का सामेंदार होगा तो उसके 
म्से की आय की कूँत इस प्रकार की ज्ञायगी :-- 
फर्म से उसे जो भी तन्खाह, व्याज, कमीशन, या अन्य पारिश्रमिक 
तर बर्ष मे मिला होगा उसके साथ फर्म के नके की पाती जोड 
| जायगी और घाटा होगा तो वह पाती बाद दें दी जायंगी। 
यदि फर्म अनरजिस्टर्ड होगा और उसने हिस्सेदारों के नफे के 
7सी भाग पर हेक्‍स दे दिया होगा तो नफे के इस भाग पर 
स्सेदारों को टेक्‍्स नहीं देना होगा। 
( वी) एसेसी यदि सयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी; था फर्म 
सिवा किसी अन्य शख्सों की समुदाय का सदस्य होगा तो उसे 
पथ रकम पर टेक्स नहीं देना होगा जो कि बह उस समुदाय से पाने 
7 हकदार होगा और जिस पर कि समुदाय द्वारा टकस दे दिया गया 
गा | 
यहाँ यह खबास में रखना चाहिए कि यद्यपि, (२) 67-(२) (थी को 
उमा पर टक्स नहीं छोगी तो सी थे एतेसी की कुठ श्रामदनी मे, ठक्स 
प्यक उसके दायिस्च को जानने के व्िए सथा टंक्‍्स फिस दर से 
ग पद्गा यद जानने के छिए जोड़ी जायंगी। 
>वथारा :22 


न 


पैरा १५] इन्कम-टेक्स कानून [ ४७ 


?०-अविन वाया के सम्बन्ध से छूट 


१४-८१) (क) अपनी, अपनी स्त्री या अपने पति की जीवन वीसा 
के लिए जो प्रीमियम की रकम दी जायगी उस पर एसेसी को टेक्स 
नहीं देना होगा; 

(ख) न किसी ऐसी रकम पर उसे कर देना होगा जो 
कि उसने अपनी, अथवा अपनी स्त्री या अपने जीवन के विषय में 
आगे मिलनेवाले वार्पिक बजीफे ( [)06० ९० धर्मों ) के कच्ट क्छ 
के सम्बन्ध से दिया होगा और 

(ग) न उस रकम पर टेक्स लगेगा जो कि चन्दे के 
रूप क्लिसी ऐसे प्रोविडेण्ट फण्ड में दी गई होगी जिसके प्रति प्रोच्रिडेण्ट 
फण्ड एक, सन्‌ १६५५६ का छागू हो । 


(२) यदि एसेसी हिल्दू अविभक्त परिवार होगा तो (१) 
उस सयुक्त परिवार के पुरुष सदस्यों, तथा (२) उन पुरुष सदस्यों की खियों 
की जीवन वीमा कराने के सस्वन्ध में जो रकम टी गई होगी बह 
टेक्स से वरी रहेगी 

(३) (क) जो रकमे ० (१) और (२) के अजुसार टेक्स से 
बरी है उनकी जोड़; (ख) नोकरी की शर्तों के अनुसार सम्राद द्वारा 
बंधे हुए हृ्‌द तक तल्ख्वाह में से काटी गई कोई रकम जो कि डिफडे 
एनूइटी या एसेसी के बच्चों और ल्ली के निर्वाह की दृष्टि से काटी गई 
होगी; तथा (ये) स्वीझृत प्रोविडेण्ट फण्ड मे मोकर ने अपने खाते 
मे जो बंधे हुए हद तक चस्दा दिया होगा--इन सब की जोड़ एसेसी 
की कुछ आमदनी के छठे साग से अधिक नहीं होगी अर्थात्‌ सब 
प्रीमियम मिला कर छुछ आमदनी के छूठे भाग तक ही टेफ्स से वरा 
रहेंगे । 


के १] टी 
४5६ |] इन्कम-टक्‍्रा कानून [ परा १४ 


के लिए दिए जाने वाले रुपये वाकी पड जायेंगे तो जब्र वे मिलंगे तो 
उन्त पर भी टेक्स नही छगेगी। 

अब एक पिता को लीजिए। उसका लड़का अपने नाना की 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसमे से उसे (पिता को ) 
वार्पिक अलाउस देता हैं। पिता को इस प्रकार जो रकम मिढेगी 
उस पर उसे टेक्स देनी होगी। क्योंकि जिस सम्पत्ति में से उसे 
अलाउस दिया जाता है वह हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है। 

(२)--(ए) यदि एसेसी किसी फर्म का सामेंदार होगा तो उसके 
हिस्से की आय की कूँत इस प्रकार की जाथगी :-- 

फर्म से उसे जो भी तन्खाह, ब्याज, कमीशन, या अन्य पारिश्रमिक 
गत वर्ष मे मिला होगा उसके साथ फर्म के नके की पाती जोड 
दी जायगी ओर घाटा होगा तो वह पाती बाद दें दी जायगी। 

यदि फर्म अनरजिस्टर्ड होगा और उसने हिस्लेढारों फे नफे के 
किसी भाग पर टैक्‍स दे दिया होगा तो नफे के उस भाग पर 
हिस्लेदारों को टैक्स नहीं देना होगा । 

( वी ) एसेसी यदि सयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, यथा फर्म 
के सिवा किसी अन्य शख्सों की समुदाय का सदस्य होगा तो उसे 
उस रकम पर टेकक्‍स नहीं देना होगा जो कि वह उस समुदाय से पाने 
का हकदार होगा और जिस पर कि समुदाय द्वारा टकस दे दिया गया 
होगा । 

यहाँ यह खयाल में रखना चाहिए कि यद्यपि, (२) (7)-(२) (री की 
रकप्तों पर टेक्स नहीं स्थोगी तो भी वे रससी की कुछ आमदनी में, टैक्स 
विपयक उसके दायिन्ब को जानने के छिए तथा टैक्‍स किस दर से 
छाग पद्रेगा बढ़ जानने के छिए जोड़ी जायगी। 
कक .2, «7० ॥8 लीक 2 


पेरा १५] इन्कम-टैक्स कानून [ ४७ 


?०-जीविन वामा के सम्बन्ध से छूट 


१६-६१) (क) अपनी, अपनी ञ्री या अपने पति की जीवन चीसा 
के लिए जो प्रीमियम की रकस दी जायगी उस पर एसेसी को सेक्‍स 
नहीं देना होगा; 

(ख) न किसी ऐसी रकस पर उसे कर देना होगा जो 
कि उसने अपनी, अथवा अपनी स्री या अपने जीवन के विपय से 
आगे मिलनेवाले वार्षिक वजीफे ( 00०१०प श॥एण्पभ३ ) फे क्र कट 
के सम्बन्ध से दिया होगा और 

(ग) न उस रकस पर टेक्स लगेगा ज्ञो कि चचन्दे के 
रूप किसी ऐसे प्रोविडेण्ट फण्ड मे दी गई होगी जिसके प्रति प्रोविडेण्ट 
फण्ड एक, सन्‌ १६२४ का लागू हो । 


(२) यदि एसेसी हिन्दू अविभक्त परिवार होगा तो (१) 
उस सयुक्त परिवार के पुरुष सद॒स्यो, तथा (२) उन पुरुष सदस्यों की ख्रियों 
की जीवन वीसा कराने के सम्बन्ध मे जो रकम दो गई होगी वह 
टेक्स से बरी रहेगी 

(३) (क) जो रकमे न० (१) और (२) के अजुसार टैक्स से 
बरी है उनकी जोड, (ख) नोकरी की शर्तों के अनुसार सम्राद हारा 
बंधे हुए दृ्‌द तक तन्ख्वाह में से काटी गई कोई रकम जो कि डिफर्ड 
एनूइटी या एसेसी के बच्चो और खत्री के निर्वाह की दृष्टि से काटो गई 
होगी; तथा (य) स्वीज्ृतत्त प्रोविडेण्ट फण्ड मे नौकर ने अपने खाते 
मे जो बंधे हुए हद तक चन्दा दिया होगा--इन सब की जोड एसेसी 
की छुछ आमदनी के छठे भाग से अधिक नहीं होगी अर्थात्‌ सच 
प्रीसियस सिला कर कुल आमदनी के छुठे भाग तक ही वेक्स से वरा 
रहेंगे । 


हि ने & 
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परन्तु यदि एसेसी एक व्यक्ति होगा तो कुछ प्रीमियमों के सम्बन्ध 
मे अधिक-से-अधिक रु० ६,०००) तक वाद मिल सकेंगे और 
एसेंसी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अधिक-से-अधिक रु० १३,०००) 
त्तक ही बाद मिल सकेगा | 

इस सशोधन के पूर्व प्रीमियमों की सीमा कुछ आमदनी की छठाश 
थी परन्तु ६;०००) और १२,०००) की कोई हद न थी । अब व्यक्ति और 
संयुक्त परिवार को अधिक से अधिक क्रमशः ६,०००) था ११,०००) 
तक ही प्रीमियम के बारे मे वाद मिल सके चाहे कुछ आमदनी 
के $ भाग से ये रुपये कितने ही कम हों। यहाँ इतना खयाल रखना 
चाहिए कि टेक्स देने के दायित्तत को मालूम करने तथा टेक्स के रेट 
को मालूम करने के लिए, इस प्रकार वरी की हुई रकमें कुछ आमदनी 
में जोडी जायगी और फिर उनपर एवरेज ( गड पड़ता ) दर से टेयस 
वापिस ( ॥६७४४ापे ) दे दिया जायगा | 

-धाराः १५ 


/0-हुत आय की बूंत करने में जो आएँ बाद दे दी जाती 
या अलग रक्‍ती जाती हैं 


१६--(१) क्रिसी एसेसी की कुछ आमदनी माद्धम करने के लिए 
निम्नल्ठिग्बित रकम उसमे जोड़ दी जायंगी :-- 

(7)-(१) वह रकम जो कि सम्राट्‌ हरा या उसकी ओर 
से, किसी व्यक्ति को वेतन देते समय, नौकरी की झार्तो के अनुसार 
टस उद्देश्य से काट ली गयी हो कि उसको बाद में बार्पिक बजीफा 
मिख सके था उसकी स्त्री था दर्चो के निर्वाह का प्रतन्ध हो सके | 

(7) भारतीय सरकार की किसी ऐसी जमानत के 
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(३) प्रांतीय सरकार द्वारा निकाली हुई किसी ऐसी 
जमानत के ब्याज की रकम जो कि इन्क्रम टेक्‍्स से मुक्त हे और जिस 
पर प्रातीय सरकार इल्कमस टेक्‍्स देती है। 

(४) अन्‌ रजिप्टड फर्म के किसी सामेदार की पाँती 
में आया हुआ नफे का भाग जिस पर की फम ने टेक्स दे दी है। 

(४) क्रिसी एसोसियेशन के नफे का भाग जिसपर 
कि एसोसियेशन ने टेक्स दे दी है । 

(६) इन्ल्योरेस के प्रीमियम के रूप मे दी हुई रकतें 
जब कि वे अपनी, अपनी स्त्री या पति था किसी हिन्दू अविभक्त 
परिवार के किसी पुरुष सदस्य या उस सदस्य की स्त्री की जीवन 
बीमा कराने या किसी बाद में सिलने वाले वाषिक वजीफे के कस्टाक 
के प्रीमियम के रूप मे दी गयी हों । 

( वी ) यदि एसेसी किसी फर्म का साकेदार होगा तो 

उसका हिस्सा इस प्रकार सालूम किया जायगा : 

सामेदारों को व्याज, वेतन, कमीशन था अन्‍य पारिश्रमिक के 
वतौर खर्च में जो रकमें छिखी गई होंगी उनको वाद देकर फर्म के नफे 
या सुकसान की रकम निकाल छी जायगी और सामेदारों में, हिस्से 
के अनुसार, उस नफे या नुकसान का बटवारा कर प्रत्येक साकेदार 
की पाती में आई हुई रकम साढूस कर छी जायगी । यदि यह रकम 
नफा होगी तो उसमे उसको मिली व्याज, वेवन आदि की रकमे जोड़ 
दी ज्ञायगी और यदि यह रकम नुकसान होगी तो बह ब्याज देतन 
आदि की रकमों में से बाद दें दी जायगी। 

इस प्रकार उसकी आमदनी निकालने पर यदि मुकसान रहा 
हो तो वह आगे के वर्षों में ठान कर छे जाया जायगा था अन्य 
कोई आय का जरिया होगा तो उससे वाद मिल सकेगा । इस सम्बन्ध 
में विशेष विगत आगे मिल्मी। ऊपर जो कहा है उसे एक उ« & 
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इद्वारा समझा देना जरूरी है। मान छीजिये वट्ट -खाते में १०/०००) 
सुकसान आता हैं। खर्च खाते दो सामेदारी की तनख्वाह रूप में 
१४२००)+१४७००) शझुगताए है तथा सामेदारों को व्याज के रूप 
२०० )+३००) दिए है। कुछ मिलाकर २,६०० )+४००)-३४००) सामे- 
दारों को दिए है। इस रकम को खर्च मे नहीं घरने से फर्म के केबल 
६४६००] मुकसान रहेगा। आठ आना पाती के हिसाब से प्रत्येक के 
३३००) रुपया नुकसान का पाती आयगा। पहले सामेदार के निम्न 
लिखित नुकसान रहेगा-- 
फर्म का नुकसान ३,३००) 
बाद-- 
नौकरी का १५२००) 
व्याज का २००॥ १,४००) 


वीननिनानओन नि नली यभन तने 


चुकसान १५६००) 
दूसरे के नुकसान इस तरह रहेगा-- 
फर्म का नुकसान ३५३००) 
बाद--- 
नौकरी का १७००] 
ब्याज का ३००॥ 5,०००] 








सुक़सान 298००] 

(सी ) कभी कभी टस्ठ, इकरारनामे, परम्यर वेग 

( 0१,४९४७४६ ) या कोई अन्य व्यवस्था द्वारा जायदाद (है ८ <6(५) का 
टस प्रकार क्‍्दोवस्व ( 86क्लीक्षाल्क। धाः वाड्ग्बराधंगण ) करे द्व्या 
जाता है कि जाबदाद तो निज की रह जाती हे पर इसकी आम- 
दनी अन्य शख्स को मिलने छगती 6। यह इसलिए किया आनो | 
कि उस अन्य शस्स के दसरी आमदनी न होने से या कस होने से 
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टैक्स का दर नीचा ऊूग सके या टैक्‍स न छगे। इसी तरह से जाय- 
दाद ( 8३९७४$ ) को हस्तास्तरित ( ]7गर&07 ) कर दिया जाता है 
जिससे कि उसकी आमदनी दूसरे को मिलने छगती है। 

इस प्रकार के वल्दोवस्त या ट्राल्सफर दो तरह के हो सकते है। 
चाहे तो ऐसा हो सकता है कि आमदनी या जञायदाद को अप्रयक्ष 
था प्रयक्ष रूपसे वापिस हस्तास्तर कर देने या आसदनी या जायदाद॑ 
पर प्रत्यक्ष या अप्रययक्ष रूप से अधिकार करने की व्यवस्था हो या 
ऐसी व्यवस्था न हो। पहली हालत में वन्‍्दोब॒स्त या टान्सफर को 
रिवोकेब्ल और दूसरी अबस्था में इर्रिवोकेब्ल कहते हैं। 

पन्‍्दोचस्त चाहे दोनों मे से किसी प्रकार का हो यह कानून कर 
दिया है कि इस प्रकार वस्दोवस्त की हुई जायदाद की कोई भी आम- 
दत्ती चन्‍्दोवस्त करने चाले की आमदनी समझी जायगी। घन्‍्दो- 
चस्त चाहे त्ता० १ अप्रेल, ३६ के पहले किया हो या बाद में उपरोक्त 
नियम छागू होने मे कोई फक नहीं पड़ेगा । 

उपरोक्त कानून तो फेचछ एक अपवाद है। यदि बल्टोचस्त छः 
वर्ष से उपरान्त समय या उस शख्स के जीवन पर्यन्त 'रिवोक' नहीं 
किया जा सकेगा जिसको कि आमदनी मिलने का वनन्‍्दोषस्त किया 
गया है और यदि प्रगट या अप्रगट रूप से वन्‍्दोचस्त करने बाला उस 
आमदनी से कोई फायदा नहीं उठाता तो उस हालत मे वह आमदनी 
वल्टोवस्त करने वाले की नहीं समझी ज्ञायगी। परल्तु जसे ही 
रियोक करने का अधिकार बन्दोवस्त करने वाले के हाथ में आ 
जायगा चेसे ही चह आमदनी पर टेक्‍्स देने के लिए सिम्मेबार हो 
जायगा। 

उसी तरह से यदि जायदाद का ऐसा हस्तास्तर किया हुआ होगा 
जो कि रिवोफेच्ल है तो उससे जो आमदनी होगी वह हस्तान्तर कर 
वाले शख्स (१फशश्४/ए-ण) की आसदती समझती जायगी। 


५ ४ 
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(२) डिविडेल्ड की आय भी, उसमें कम्पनी द्वारा दिए गये 
उन्‍्कम टैक्स की रकस को जोड़ कर; छुछ आमदनी मे सामिल की 
जञायगी | 

(५) एक शख्स की कुछ आमदनी में नीचे बताई हुई उसकी 
ज्ञी तथा बच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टेक्स लगागी 
जाती है।-- |॒ 

(०) (क) वह्‌ शख्स जिस फर्म में भागीदार हो उस पे 
में यदि उसकी स्ली अथवा नावालिग बच्चा भी भागीदार हो तो उसकी 
ज्री अथवा नावालिग बच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो 
भाग मिले | 

(व) उस शख्स ने उचित बदले ( (0784 0॥॥0॥ ) 
बिना अपनी कोई मिछकियत अपनी स्त्री के नाम पर प्रलक्ष या अप्रय+/ 
तगह से कर दी हो तो उस मिलकियत की आमदनी | 

(ग) उस शख्स ने उचित बढछे विना अपनी कोई भी 
मिलकियत विवाहित छडकी ने हो ऐसे नावाछिग के नाम पर प्रशेत 
या अप्रयक्ष प्रकार से कर दी दो तो वेसी मिल्कियत की आमदनी । 

(बी) उस शख्स ने अपनी श्री अथवा नावालिग वाल 
अथवा दोनों के छाभ के लिए अपनी कोई भी सिलकियत उचित बंद: 
बिना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो। वो 
बेसी मिलक्रियत से इस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय को ई४ 
आमदनी | 
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22-कर सास परिस्थितियों में टैक्स की कूंते 


9७०) भन रेमिडेल्ट - बृद्िश्य भारत में निवास नहीं करत 
वाले मल॒प्वी की दो अगियाँ की गई है :-- 
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(२) डिविडेन्ड की आय भी, उसमें कम्पनी द्वारा दिए गये 
इनकम टैक्स की रकम को जोड़ कर, कुछ आमदनी में सामिल की 
जायगी। 

(३) एक शख्स की कुल आमदनी में नीचे बताई हुई उसकी 
स्री तथा बच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टेक्‍्स ढगाग्री 
जाती हैः-- 

(ए) (क) वह्‌ शख्स जिस फर्म में भागीदार दो उस फर्म 
में यद्रि उसकी ख्री अथवा नाबालिग बच्चा भी भागीदार हो तो उसकी 
स्री अथवा नावालिग बच्चे को उस फर्म से आसदनी का जो 
भाग मिले | 

(ग्ब) उस शख्स ने डचित बदले ( (१०08/00'#/0॥ ) 
बिना अपनी कोई मिछकियत अपनी स्त्री के नाम पर प्रयक्ष या अप्रयक्ष 
तरह से कर दी हो वो उस मिलकियत की आमदनी | 

(ग) उस शख्स ने उचित बदले बिना अपनी कोई भी 
मिल्कियत विवाहित छड़की न हो ऐसे नाबालिग के नाम पर प्रर्श्ष 
या अप्रयक्ष प्रकार से कर दी हो तो वैसी मिलकियत की आमदनी । 

(बी) उस शख्स ने अपनी स्लरी अथवा नावालिग बालक 
अश्बा दोनों के छाम के छिए अपनी कोई भी मिलछकियत उचित वदते 
बिना कोई भी शख्स था शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो) वे 
बसी मिलछकियन से उस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय की 85 
आमदनी | 
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9७-(१) नव रेशिडेन्ट - शृटिश भारत में निवास नहीं करह 
वाले मनुत्यों की दो श्रेणियाँ की गई #£ :-- 


हे 
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पैशा १७] इन्कम-टेक्स कानून [ ५३ 


(क) वे जो बृटिश भारत, देशी राज्यों या बर्मा की 

प्रजा हैं, और 

नि (ख) वे जो उपरोक्त श्रेणी मे नही आते अर्थात्‌ विदेशी 
प्रज्ञा हैं। 

प्रथम कोटि बालों पर टेक्स और सुपर टेक्‍स उस गडपड़ता 
( एयरेल ) दर से छगाया जायगा जो कि उनकी दुनिया की कुछ 
आमदनी पर पढ़ेगा। अगर दुनिया की आमदनी नुकसान होगी 
तो कृटिश भारत की आय पर भी कोई टेक्स नहीं लगेगा। ऐसे 
एसेसी की कुछ आमदनी पर टैक्स कसने का फेंरमूला इस प्रकार है ः-- 
कुल आमदनी __इंविया भर को आमदनो पर टैक्स ४. कुछ आमदनी 
पर ठेक्स दुनिया भर की आमदनी 

उदाहरण स्वरूप वीकानेर रियासत के निवासी को छे छीजिए | 
बूटिश भारत में उधार दिए हुए रुपयो से उसको ३,०००) ब्याज की 
आमदनी होती है। रियासत मे उसको ७,०००) की आमदनों है। 
और कहीं उसके कोई आमदनी नहीं होती। उसकी दुनिया की 
कुल आय १०,००० हुई। छूटिश भारत से उपाजित कुछ आमदनी 
रुपया ३,००० पर टेक्स निम्नलिखित होगी :-- े 

आसदनी द्र ट्क्स 
3६० ०) ड्लल हल 
/६००)--६ पाई प्र० रु० रे ३१:५०० पाई 
४३००० )--१ आ० हे पा० रू ७५,००० पाई 


दुनिया की छुलछ आमदनो १०,०००) चुल टेकक्‍्स.. १०+-६०० पाई 


१) न १०६,४०० हू 
४ १०,००० पाई 
कुल आमदनी ३३००० ) «० ०“ पक: ९ आशा पाए 
५ 6 मा 0] 
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डर्ध्याएफू- 
कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण 


?--ऋर अदाई के तरीके 


१८--(१) कर अदा करने का साधारण तरीका है उसे एसेसी से 
अदा करना परन्तु टेफ्स अदा करने के लिये इल्कम टेक्स कानून 
भें एक और तरीके का भी विधान हैं। इसके अनुसार जिसके 
मार्फ0 आमदनी होती दे उसी को उस आमदनी में से टैक्‍स काट 
लेनी पड़ती है। एसेसी के हाथ मे आमदनी टेफ्स कट कर ही आती 
है। परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओ में 
ही इसका विधान दै। यह विधान टेफ्स छदा करने की सुगमता, 
कम खर्च, तथा अनुचित रूप से टेफ्स बचा छेने की चालाकी को 
रोकने की दृष्टि से किया है। निम्त अवस्थाओं में टेक्स उद्गम स्थान 
में ही कफाद लिया जाता है ४--- 

(२) बृटिश भारत में वेतन देते समय । वेतन देने बाले को 
'. समय वेतन मे से इल्कस टेक्‍्स ओर सुपर टेक्स काट लेना 


+ वे सब आमद्नियाँ सामिल समझनी चाहिएँ जिन पर 
-' के अस्तर टेफ्स लागू पड़ता है। 
झुपर टेफ्स उस एवरेज--गडपड़ता दर से काटनी 
कि अनुमानिक वेतन पर छागू पड़ेगा । 
स्वरूप सान छीजिए किसी की सासिक वेतन १८८) 
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ड्श्ध्क्ए्कुछ 
कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण 


१--कर अदाई के तरीके 


१८--(१) कर अदा करने का साधारण तरीका है उसे एसेसी से 
अदा करना परन्तु टैक्स अदा करने के लिये इस्कम टेक्स कानून 
में एक ओर तरीके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके 
सार्फत आमदनी होती है उसी को उस आमदनी में से ठेक्स काट 
लेनी पड़ती है। एसेसी के हाथ मे आमदनी टेक्‍्स कट कर ही आती 
है। परन्तु यह सामास्य नियस नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं में 
ही इसका विधान है। यह विधान टेक्स अदा करने की सुगमता, 
कम खर्च, तथा अनुचित रूप से टैक्‍स बचा छेने की चाछाकी को 
रोकने की दृष्टि से किया है। निम्न अवस्थाओं मे टेकक्‍्स उद्गस स्थान 
में ही काट लिया जाता है :-- 

(२) बृटिश भारत में वेतन देते समय । वेतन देने वाले को 
वेतन देते समय वेतन में से इल्करम टैक्स और सुपर टेक्स काट लेना 
पड़ता है। 

चेतन में वे सब आसदनिर्या सामिल्ल समभनी चाहिएँ जिन पर 
चेतन शीर्षक के अच्तर टेक्‍्स लागू पड़ता है | 

टेक्स और सुपर टेफ्स उस एवरेज--गड़पड़ता दर से काटनी 

होगी जो दूर कि अनुमानिक वेतन पर छागू पड़ेगा। 
उदाहरण स्वरूप मान लोजिए किसी की मासिक वेतन श्य८) 
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ड्््ध्कुएसक्‌-९ 
कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण 


?--कर अदाई के तराके 


१८--(१) कर अदा करने का साधारण तरीका है उसे एसेसी से 
अदा करना परन्तु ढेक्स अदा करने के लिये इल्कम टेफ्स कानून 
से एक और तरोके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके 
भाफेत आसदनी होतो है उसी को उस आमदनी में से टेक्‍स काट 
लेनी पड़ती है। एसेसी के हाथ मे आमदनी टेफ्स कट कर ही आती 
है। परन्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं से 
हो इसका विधान है। यह विधान ठेफ्स अदा करने की सुगमता, 
कम ख, तथा अनुचित रूप से टेक्स बचा छेने की चाछाकी को 
रोकने की हृष्टि से किया है। निम्त अवस्थाओं मे टैक्स उद्गस स्थान 
में ही काठ छिया जाता है :-- 

(२) बुदिश भारत में वेतन देते ससमय। वेतन देने बाले को 
वेवन देते समय वेतन में से इल्कम टेक्स और सुपर टेक्स काद छेता 
पड़ता है। 

चेतन मे वे सब आमदनियाँ सामिल समझती चाहिएऐ जिन पर 
वेतन शीर्षक के अस्तर टेफ्स छामगू पड़ता दै । 

ऐेकक्‍्स और सुपर टेफ्स उस ण्वरेज--गड़पड़ता दर से काटनी 
होगी जो दर कि अज्ुसानिक वेतन पर लागू पड़ेगा । 

उदाहरण स्वरूप समान लीजिए किसी की सासिक वेतन १८ 


ऐरा १८ ] इस्क्‍्स-डेक्स कानून [ ५७ 


लो रकम ऋाजन द्वारा या उसको ओर से एसेसो को सारत के बाहर 
देनी पड़े । 

इस तरह की आमदनी की रुपयों मे कीमत निर्धारित विनियम 
दूर (०5पोजाए> १3ए०) से की जाययी | 

( +-वी ) दृटिश सारत में नहों वसने वाले शर्त को चेतन 
देते सलयथ । चदि वेतव किसी ऐसे मनुष्य को दी जाय जो कि इटिश 
भारत का वासी नहीं है तो उस हालत में उेक्स ऊँवे-से-ज्वे दर से 
और सुपर टेफ्स उस एबरेल-गडपड़ता द्र से काटनी होगी जो 
कि उसकी आनुमानिक वेतन पर छागू पड़ेगा । 

(३) ज़मानतों के ब्याज को देते ससय। जिस आमदनी 
पर जमानत्तों के ब्याज के शोर्पक के अन्तर टेफ्स छागू पडुती है उसे 
देते समय ऊंचे-से-ऊचे द्र से टेफ्स काठ लेनी पड़ती है। परच्लु सुपर 
टैक्स नहीं काटनी पड़ती । 

यदि केन्द्रीय सरकार की किसी जसानत के विषय में कोई सिल्‍्त 
आदेश होगा तो उसी का पाछन किया ज्ञायगा अर्थात्‌ टेफ्स नहीं 
कादी लायगी | 

यदि इनकम टेस्स ओफिसर लिखित रूप में प्रसाण-पत्र दे कि जहा 
तक उसकी घारणा है चहां तक किसी आमदनी प्राप्त करने वाझे 
( एिएटसफ्ा०४ ) की कुल आमदनी या दुनिया की कुछ आमदतों 
इल्कस टेफ्स रण सके उतनी नहीं है या उतनी सहीं जितसी पर को 
उत्वे-से-ऊूचे दर से टेकूस छिया जा सके तो उस हालत से देइस पड़ी 
काटी जायगी या कम दर से टेफ्स काटी जायगी। 

ऐसा प्रमाण-पन्न द्रख्वास्त देकर प्राप्त किया ला सकता है । उचित 
ससभले पर इस्कस टेक्स झफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र देगा। चह्‌ 
प्रमाण-पत्र उस समय तक जारी रहेगा जब तक फि चबदू रद नहों कर 
दिया जायगा | 
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पैरा १८ ] इन्कम-टेक्स कानून [ ५७ 


जो रकम क्राऊत हारा या उसकी ओर से एसेसी को भारत के बाहर 
देनी पड़े | 

इस तरह की आसदनी की रुपयों मे कीमत निर्धारित विनियस 
दूर (०५८४४म४७ 7४७) से की जायगी । 

( २-वी ) दृटिश सारत में नहीं बसने वाले शरूस को वेतन 
देते समय । यदि वेतन किसी ऐसे सनुष्य को दी जाय जो कि बृटिश 
भारत का वासी नही है तो उस हालत मे टेफ्स ऊतवे-से-ऊचे दर से 
और सुपर टेक्स उस एचरेज--गडपडता दर से कादनी होगी जो 
कि उसकी आजुमानिक वेतन पर लागू पडेगा। 

(३) जमानतों के ब्याज को देते समय। जिस आमदनी 
पर जमानतों के ब्याज के शीर्षक के अन्तर टेफ्स लागू पड़ती है उसे 
देते समय ऊचे-से-ऊत्वे दर से टेक्स काट लेनी पड़ती है। परन्तु सुपर 
टेकक्‍्स नहीं काटली पड़ती । 

यदि केन्द्रीय सरकार की किसी जसानत के विषय से कोई सिन्‍न 
आदेश होगा तो डसी का पालन किया ज्ायगा अर्थात्‌ टेक्स नही 
काटी ज्ञायगी । 

यदि इल्कम टेकक्‍स ओफिसर लिखित रूप में प्रसाण-पत्र दे कि जहाँ 
तक उसकी धारणा दै वहां तक किसी आमदनी प्राप्त करने वाले 
( १९७९॥१०४४ ) की छुछ आमदनी या दुनिया की कुछ आमदनी 
इस्कस टेफ्स छग सफे उतनी नहीं है या उतनी नहीं जितनी पर की 
ऊंचे-से-झूचे दर से टेंक्स लिया जा सके तो उस हाछत में टेछूस नहीं 
काटी जायगी या कम दर से टेकस काटी जायगी। 

ऐसा प्रमाण-पत्र द्रख्वास्त देकर प्राप्त किया जा सकता है। उचित 
समभले पर इस्कस टेक्स झमोफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र देंगा। यह 
प्रमाण-पत्र उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि बह रह नहीं कर 
दिया जायगा | 
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परा १४ ] इन्क्स-येबस कानून [ ५९ 


उसे नहीं मिला होगा। यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार 
सुपर टेक्स काटना होगा | 

( ३-डी ) छटिश भारत के चाहर रहनेवाले को डिविडेण्ड 
देते समय | उपधारा (३-थी ) की परिस्यिति में इल्कप टैक्स आफिसर 
किसी कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को यह आदेश कर सकता है कि 
बह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टेक्स काट छे। 

( ३-ई ) यदि डिविडेण्ड देनेवाली कम्पनी वर्ष में कुल मिला 
कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जदि उसके द्वारा काटा गया इस्कम 
टेफ्स सिखाया जाय तो सुपर टैक्स रूग सके उतनी रकम हो तो उस 
हालत मे कम्पनो को नियमित दर से रुपर टैक्स काट लेना होगा। 

उपरोक्त रूप से रुपर टेक्‍स उसी अवस्था में काटा जायगा जब 
कि प्रधान ऑफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह 
शख्स जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है दूटिश भारत का वासी 
नहीं है। 

उस हालत मे जब कि अमुक दर से सुपर टेफ्स काटने का 
लिखित आदेश इल्कम टैक्स अँफिसर से मिल गया होगा तो सुपर 
टेक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश दिए हुए दर से काटा 
ज्ञायगा | 

(४) इस पेरा के अछुसार जो सब रकमे काटी जाय॑ंगी वे 
किसी एसेसी की आमदनी की ऋूत करते ससय उसके हारा प्राप्त 
आमदनी समझी ज़ायगी। 

(६) इस पेरा के अनुसार जो रकम काटी जायगी वह जिस 
शख्स को आमदनी में से काटो जायगी उसकी ओर से या जसानतों 
के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इनकम टैक्स या रुपर 
टेक्‍्स की रकम समभी जायगी और इस एक्ड के अनुसार आगे के 
बप के लिए कर की ऋूँत करते समय उसको जमा समझा ज्ञायगा। 
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पैरा १८ ] इन्क्म-टेय्स कानून [ ०५ 
उसे नहीं मिला दोगा। यदि आदेश मिछा होगा तो उसी के अछुसार 
सुपर टैक्स काटना होगा । 

( ३-डी ) श्ृटिश भारत के बाहर खनेवाले को डिविडेण्ड 
देते समय | उपयारा (३-वी ) की वरिध्थिति में इनकम टेक्स आफिसर 
किसी कम्पनी के प्रधान अफिसर को यह आदेश कर सकता है कि 
बहू डिविडेण्ड देते समय उस पर असुक शूट से सुपर टेक्स काट छें। 

( ३-६ ) यदि डिविडेण्ड इमेबाली कम्पनी वर्ष में कुछ सिक्का 
कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जदि उसके छा काटा गया इल्कम 
रैक्स भिछाया जाय तो सुपर टैक्स छग सके उतनी रकम दो वो उस 
हालत में कम्पनो को नियमित दर से छुपर टैक्स काट ठेना होगा। 

उपरोक्त रूप से रुपए टैक्स उसी अवश्था में काटा जायगा जब 
कि प्रधान अफिसर को विश्वास फेरे को कारण होगा कि वर 
शख्छ जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है बटिश भा का बासी 
नहीं है । 

उस हालत में जब कि अँमुक दर हे सुपर टैक्‍स काने की 
लिखित आदेश इनकम टैक्स अफसर से मिल गया होगा तो झुपर 
टैक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश दिए हुए. दर से काटा 
जायगा | 

(४) इस पैरा के अचुसार जो सब सकमे कॉटी जायगी वें 
किसी एसेसी की आमदनी की करत करते समय उसके छारा मीठे 
आमदनी समझी जायगी। 

(0 इस पैरा के अजुसार जो रकम काटी जञायगी बह जिंस 
शख्स की आमदनी में से काटी जायगी उसकी और से या अमानता 
हे मालिक या शेयर दोल्डर की ओर से दी हुई इल्कस टेक्स या छुपे 
टैक्स की रकम ससगभी जायगी और इस एक फे अलुसार आग के 
वर्ष के लिए कर की फूत करते रणय उतको जमा समझा जायगा | 
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उसे नहीं मिछा होगा। यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार 
झुपर टेक्‍स काटना होगा । 

( ३-डी ) झ्टिश भारत के वाहर रहनेवाले को डिविडेण्ड 
देते समय । उपधारा (३-वी ) की परिस्थिति से इल्क्रप टैक्स आफिसर 
किसी कम्पनी के प्रधान आफिसर को यह आदेश कर सकता है कि 
वह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टेक्स काट ले। 

( ३-ई ) यदि डिविडेण्ड देनेवाली कस्पनी बे से कुछ मिला 
कर ऐसी रकस दे सिसके साथ जदि इसके हारा काटा गया इल्कस 
टैक्स सिछाया जाय तो झुपर टैक्स छग सके उतनी रकम हो तो उस 
हालत में कम्पनो को नियमित दर से छुपर टैक्स काट छेना होगा। 

उपरोक्त रूप से सुपर टेक्‍्स उसी अचस्था में काटा जायगा जब 
कि प्रधान आऑफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह 
शख्स जिसको डिविडेण्ड दिया जा रहा है दृदिश भारत का वासी 
नहों है। 

उस हालत मे जब कि अमुक दर से सुपर टेफ्स काटने का 
लिखित आदेश इल्कम दैवस ऑफिसर से मिलू गया होगा तो सुपर 
टेक्स उपरोक्त दर से न काठ कर आदेश दिए हुए दूर से काटा 
जायगा। 

(४) इस पेरा के अनुसार जो सच रकमे काटी जायगी वे 
किसी एसेसी की आमदनी की ऋत करते समय उसके द्वारा प्राप्त 
आमदनी समझती जायगी। 

(६) इस पेरा के अचुसार जो रकम काटी जायगी वह जिस 
शखज्स की आमदनी में से काटो जञायगी उसकी ओर से या ऊमानतो 
के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इल्कम टेक्स या सुपर 
एक्स की रकस समझी जायगी और इस एक्ट के अनुसार आगे के 

बंप के लिए कर की कूँत करते समय उसको जमा समका जावगा। 
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नही देगा जब तक कि उसको इसका विश्वास न हो जाय कि टेक्‍्स न 
कादने और जमा न देने से इच्छा कर गलती की गई हो । 

(८) इस पेरा के अनुसार काट कर टेक्स अदा के अधि- 
कार से टेक्स अदा में किसी अल्‍्य तरीके को काम में छामे में कोई 
बाधा नहीं आयगी । 


(६) उपधार, (३-० ), (३-थी ) ( ३-सी ) (३-डी) या 
(३-३) के अनुसार टेफ्स या सुपर देक्स काटने चाला शख्स, उस शख्स 
को, जिसे टेफ्स काट कर रकम दी गई है, एक प्रमाण-पत्र इस आशय 
का देश कि इस्कस टेक्स या सुपर टेक्‍्स काट छी गई है। उस में 
इसका भी विवरण रहेगा कि कितने रुपये काटे गये हैं, किस दर से 
टेक्स काटी गई है तथा और भी निर्धारित विचरण दिया जायगा | 
“धारा ; श्य 


२--इन्कम टेबस की अदाई का अन्य तराका 


१६--इल्कस टेक्‍स एक में कर अदा करने के दो तरीकों को 
व्यवस्था है : (१) कई अवस्थाओ से आसदनी देने बालों को ही टेफ्स 
काट कर उसे जमा दे देनी पड़ती है । उदाहरण स्वरूप वेतन देते समय 
सालिक को टैक्‍स काठ छेती पड़ती है। किन-किन अवस्था में 
देकस इस प्रकार कटवा कर अदा की जाती दै यह एक की घारा 
श्य में दी हुई हैं तथा उसका खुछासा ऊपर पेरा १८ मे कर दिया 
गया है। 

(२) जिन अवस्थाओं में उपरोक्त रूप से टेक्स काठ लेने का 
कामून नही दे तथा उपरोक्त रूप से टेक्स नही काटा गया है उन अब- 
स्थाओं में टेक्स सीधे एसेसी से अदा की जातो है। 

“-धाराः १६ 
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से अधिक व्याज दिया होगा। साथ में ऐसे छोगों के पूरे पत्ते भी 
लिख देंने पड़ंगे और यह बता देना पड़ेगा कि छुछ मिला कर किसको 
कितनी रकम दी गई है। 

यह सूचना इनकम टेकूस कानून द्वारा निश्चित फोम पर लिख 
फेर देनी पड़ेगी और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक 
( ४७ ) कर देना होगा। 

परन्तु यह खयारू रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज़ 
जमानतों विषयक व्याज हो तो उपरोक्त सूचना नही देनी होगी। 

>धारा : २०-ए 


६-वा।पैक रिट्ने 


२१-प्रत्येक वर्ष सा महीने की तारीख ३१ से ३० दिल के 
अच्द्र, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय 
अधिकारी, कम्पनी या अन्य सार्वजनिक, सभा या समुदाय के प्रधान 
आफसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दाता 
( ७४७॥०३७० ) को एक रिटर्न भर कर अम्लुक इल्कम टेकूस मफिसर 
को भेजना होगा, जिसमे निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :-- 

(ए) उन शख्सों के नाम ओर जहाँ तक माल्म हो पत्ते 
जिनको उक्त साच सहीने की तारीख ३१ तक चैतनों” के शीर्षक के 
अस्तर टैक्स लगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होगी 
या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी; 

(बी) जो रुपये हर वेतत भोगी को उपरोक्त तारीख तक 
दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कच-कब दिए गये या 

बाकी हुए 

(सी) इल्कम टैक्स और सुपर देकस के सम्बन्ध में जो 
रकम प्रत्येक वेतन-भोगी से काटी गई हो । 
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से अधिक व्याज़ दिया होगा। साथ में ऐसे छोगों के पूंरे पते भी 
लिख देने पड़ेंगे और यह्‌ वा देना पढ़ेगा कि कुछ मिला कर फिसफो 
कितनी रकम दी गई है। 
चर सिश्र *. एँ क टिख 
यह सूचना इनकम टेकूस कादून द्वारा निश्चित फार्म पर हल 
कर देनी पड़ेगी और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक 
( ४७० ) कर देना होगा। 
परन्तु यह खयार रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज़ 
जमानतों विषयक व्याज हो तो उपरोक्त सूचना नहीं देनी होगी। 
“पारा $ २०-ए 
६-वापिक रिटर्न 


२१-प्रत्येक वर्ष सार्च महीने की तारीख ३१ से ३० दिन के 
अन्दर, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय 
अधिकारी, कम्पनी या अन्य सावेजनिक, सभा या समुदाय के प्रधान 
आंफसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दात्ता 
( शण'णु७० ) को एक रिटने भर कर अमुक इनकम टेकूस भफिसर 
को भेजना होगा, जिसमे निम्नलिखित बाते दिखानी होगो ४+--- 

(ए) उन शखूसों के नाम ओर जहाँ तक सालुम हो पत्ते 
लिनको उत्त सा सहीने की तारीख ३९ तक 'चेतनों? के शीर्षक के 
अस्तर टेकूस छगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होर्ग 
या जिनको उक्त त्तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी; 

(वीं) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तर 


दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कव-कवब दिए गये २ 
बाकी हुए ध 
(सी) इल्कम टेकूस और सुपर टेकस के सस्बन्ध मे 
रकम प्रत्येक देतन-भोगी से कादो गई हो 
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से अधिक व्याज दिया होगा। साथ मे ऐसे छोगों के पूरे पत्ते भी 
लिख देने पड़ेंगे और यह्‌ बता देना पढ़ेगा कि कुछ मिल्ला कर किसको 
कितनी रकम दी गई है। 

यह सूचना इल्कम टेकूस कानून हारा निश्चित फोम पर लिख 
कर देनी पड़ेगी ओर नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक 
( ४७४॥६४ ) कर देना होगा। 

परन्तु यह खयारू रखना चाहिए कि यदि दिया गया व्याज 
जमानतों विषयक व्याज हो तो उपरोक्त सूचना नही देनी होगी। 

-+>घारा $ २०-ए 


६--वा।पैके रिटर्न 


२१-:प्रत्येक वर्ष साथ सहीने की तारीख ३१ से ३० दिन के 
अन्द्र, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय 
अधिकारी, कम्पनी या अन्‍य सावेजनिक, सभा या समुदाय के प्रधान 
आऑफसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दात्ता 
( ०४७०!०५४० ) को एक रिटर्न भर कर अमुक इनकम टेकूस भाफिसर 
फो भेजना होगा, ज्ञिसमे निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :-- 

(ए) उन शख्सों के नाम और जहाँ तक सालूस हो पत्ते 
जिनको उक्त मार्च सहीने की तारीख ३१ तक 'ेतनों? के शीर्षक के 
अस्तर टैकूस छगे उतनी वेतन दी गई होगी, या देनी हो गई होगी 
या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी, 

(बी) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तक 
दिए गये या उसके वाकी थे, तथा रुपये कव-कव दिए गये या 

बाक्को हुए 

(सी) इल्कम टेकूस और सुपर टेकस के सस्बन्ध में जो 
रकम प्रत्येक वेतन-भोगी से काटी गई हो । 
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एक उदाहरण देकर इस व्यय को स्पष्ट किया जाता है। णक 
कम्पती अपने कारवार से निम्न रूप से लाभ और नुकसान करती है। 
वर्ष २ उस व को समझना चाहिए जिसमें उपरोक्त सुधार लागू है 
ओर बर्ष १ को गत वर्ष समझना चाहिए जिस की आय पर वपे २ में 
टेक्स लगाया ज्ञाता है। 


छाभ या नुकसान रकस 
वर्ष १ मुकसान २६५०००) 
४ 
बंप २, नचफा २०,००० ) 
वर्ष $ . नुकसान २६१०००) 
बष ७; नुकसान १४३०००] 
वर्ष ४, नफा ३०५०००) 
बे ६, जुकसान ३०,०००) 
वर्ष ७, नफा २०,०५०) 


चर्प २ में : वर्ष १ में मुकसान होने से कोई टेक्‍्स नहीं लगेगी 
ओर नुकसान एक वर्ष के लिए टास कर ले ज्ञाया जा सकेगा (अर्थात्त 
बे ३ में ले जाया जायगा ) 

वर्ष ३ में : वर्ष २ मे २०,०००) का नफा है इससे से २०,०००) वर्ष 
३ के नुकसान के मुजरा सिछेगे। कोई टेफ्स नहीं रगेगी। चुकसाच 
के अवशेष ५,०००) आगे के बे मे टाल कर नहीं छे जाए जायगे | 

वर्ष ७ में : वपे ३ में ० २५,०००) का नुकसान है, यह अधिक से- 
अधिक तीन वर्षो तक आगे टान कर के जाया जा सकेगा ( अधांत्‌ 
बपे ५, दे और ७ तक ) 

वर्ष £ से : वर्ष ४ मे ० १९,०००) सुकसान है जो कि चार वर्ष तक 
अर्थात्‌ वप ६, ७, ८५ और ६ तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा। 

वर्ष ६ में : वर्ष £ में रू० ३०,०००) का नफा दे, उसमें से २५,७०० 
वर्ष ३ का नुकसान वाद दे दिया जाययमा और वर्ष ४ के नुकसान 
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दर र४ 3 डूस्दाओ 
डदाहएा इस जिंपय की स्प2 किये जाए ५९% 
आपने कास्वाप से स्लम्न रूप से कर्वी हैं. ' 
बे २ व को सम प्‌ चार्चिएं छ्ल्समें उपरोक्त सुधार छा दे 
और ये को गत बंप चाहिए. जिंगे की आय पं. बे २ में 
ह्ेक्स लगायी ज्ञावा हैं. ' 
य्‌ सुकशान 
बे ७ सुकसशान २४५३०००) 
प्‌ ६05] ना २०१०००) 
बपे के * नुकसान २५३०००) 
बपे ७ सुकलशान 9५५७०००) 
बंप ४३ नफा ३०००९) 
वर्ष सुकलान ३००००) 
पे ७) न्न्फ्ा २०१०९?) 
चप २ में वर ९ में जे होने से कोई टेकर्स ईद्ठी लगेगी 
और सुक़सान एन बर्ष के लि: दान कर के जप जी सकेगा (अर्थीत, 
8३ मेले जायगा ) 
चपे क््मेः च्प बम २०१०००) जफा हैं. इसे के २०१०९ ०) 
३ के सुकसान के सुर्जण झ्लर्लेंगे ६ सट टैक्‍स नहीं छगेगी सुकलसान 
के अवशेष ५३०००) आप के 5 ज्ञ्दान दी के जाए: झ््प्णों 
५ ४ मे + अप ३ में रु २४३०००) नुकसान हैं यह ऑर्धिक 
हक वीर बरयो वक आए ज्ञाया | सकेगा ( अर्थ, 
बे ४७ हि और ७ तक ) 
थे ४ में धर्प ४ में ९? १४१०९ ०) सवाल हैं जो बंप तक 
अर्थात वष के ८, और हक आगे दी छे जाया सकेगा 
च्‌प दम 5 छ में रू० ३०३१९ न जे $ उस्म धर & २४७४१" 
प्‌ चार्द दें द््या द््त्यग आई बे ४रकें नुकस 
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कुछ आय की कूत कर टैक्स लगायगा और मझतक के प्रतिनिधियों को 
ऐसे नोटिस देकर, जो कि मृतक यदि जीवित होता तो उस पर 
तामसिर करने होते, उनको धारा २२ और २३ फे विवानानुसार 
हिसाव-क्विताव, दस्तावेज या अन्य साखी-सबूत पेश करने की 
आज्ञा करेगा | 


ऐसे करदाताओं के सम्बन्ध मे, जो कि जीवित नही है और जिन 
पर टेफ्स लगाना छूठ गया है, एक वर्ष की मियाद छागू नहीं है। 
कानून मे ऐसा सशोधन कर दिया है कि मृतक के प्रतिनिधि मृतक 
की जायदाद से उस नफे, आमदनी ओर छाभ पर टेक्स देने के 
दायक हैं जो नफा की रिटर्न भर कर दिखाया जाना चाहिए था और 
जो ४ या ८ वर्ष तक नहीं दिखाया गया। इस तरह मृतक की 
सस्पत्ति उन सब दण्ड के लिए दायक होगी जो कि धोखेबाजी या 
गलती के कारण छूगाए जायगे ओर जिन के लिए कि मृतक जीवित 
होने पर दायक होता । पहले ऐसा समझा जाता था क्रि छूटी हुई 
आमदनी पर टेफ्स लीवित शख्स से दी लिया जा सकता है, मृतक 
की सारी जिस्मेवारी मृत्यु होने के साथ ही समाप्त हो जाती है परन्तु 
अब यह वात नहीं है। घतक की गलती या घोखेबाजी के लिए उसकी 
सम्पत्ति बाद में भी दायक रहेगी | 

धारा: २४ वी 


?०-बद किए हुए क्ारचार पर टेक्‍्स ननिरूपण 


२५-(१) कारबार, पेशे या रोजगार दो तरह के हो सकते ६ (१ 
वे जिन से इल्कस टैक्‍स एक सन्‌ १६१८ के अनुसार कभी टेफ्स 
लिया गया हो और (२) वे जिन से इस एक के अनुसार कभी 
हिया गया हो। 


जृ० 
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कुल आय की कृत कर टेक्‍्स रूगायगा और झतक के प्रतिनिधियों को 
ऐसे नोटिस देकर, जो कि मृतक यदि जीवित होता तो उस पर 
तासिल करने होते, उनको धारा २९ ओर २३ के विवानानुसार 
हिसाव-क्रिताव, दस्तावेज़ या अन्य साखी-सचूत पेश करने की 
आज्ञा करेंगा। 


ऐसे करदाताओं के सम्बन्ध मे, जो कि जीवित नहीं है और जिन 
पर टेफ्स लगाना छूट गया है, एक वर्ष की सियाद छागू नहीं है। 
कानूत में ऐसा संशोधन कर दिया है कि मतक के प्रतिनिधि मृतक 
की जायदाद से उस सफे, आसदनी ओर लाभ पर टेक्स देते के 
दायक हैं जो नफा की रिटर्न सर कर दिखाया जाना चाहिए था और 
जो ४ या ८ वर्ष तक नहीं दिखाया गया। इस तरह मृतक की 
सम्पत्ति उद सब दण्ड के लिए दायक होगी जो कि धोखेबाजी या 
गछएती के कारण छगाए जञायगे ओर जिन के लिए कि मृतक जीवित 
होने पर दायक होता । पहले ऐसा समझा ज्ञाता था कि छूटी हुई 
आमदनी पर टेक्स जीवित शख्स से ही लिया जा सकता है, मृतक 
की सारी जिस्मेवारी मृत्यु होने के साथ ही समाप्त हो जाती है परन्तु 
अच यह यात्त नहीं है । चृतक की गलती या घोखेबाजी के लिए उसकी 
सस्पत्ति बाद मे भी दायक रहेगी। दर 

“धारा + २४ वी 


०-अद किए हुए कारचार पर टेक्स निरूपण 
हु 


२६५-(१) कारबार, पेशे या रोजगार दो तरह के हो सकते हे (१) 
थे ज्ञिन से इल्कम टेक्‍स एक सन्‌ १६९८ के अनुसार कभी टेस्स न्न 
लिया गया हो और (२) वे जिन से इस एव्ड के अनुसार कभो टेकक्‍्स 
लिया गया हो । * 
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अवधि की आमदनी होगी उसके लिए प्रथम शख्स को कोई टेक्स 
नहीं देनी होगी और वह इस वात का भी दावा कर सफेगा कि इस 
अवधि की आमदनी ही “गत वर्ष, की आय सममभी जाय। यदि 
ऐसा कोई दावा किया जायगा तो टेफ्स उक्त अवधि की आमदनी के 
आधार पर छिया जायगा और यदि 'रात व्ष' की आमदनी के 
सम्बन्ध में टेक्स की जो रकम ली गई होगी वह इस रकम से अधिक 
होगी तो दोनों मे फक होगा उतनी रकस वापिस कर दी जायगी। 

(१) उपरोक्त दावा कारआर आदि बद करने या उत्तरा- 
घिकार होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर किया गया होगा तो ही 
उसकी सुनाई की जञायगी । 

(६) जब कि उपधारा (१), (३) या (४) के अयुसार टेक्स 
छगानी होगी तो इनकम टेफ्स ऑफिसर, उस शख्स को था फर्म होने 
पर उसके किसी साक्केदार को या कम्पनी के प्रधान ओऑफिसर को 
उसी तरह का नोटिस देगा जेसा कि धारा २२९-(२) के अनुसार दिया 
दिया जाता है और बाद की कारंवाही जेसे होती है वेसे ही की जा 
सफेगी । 

धारा ४ २७ 


??-हिन्दू परिवार के पिभक्त हो जाने पर कर निहूपण 


२४-ए--(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यदि 
हिन्दू परिवार फे किसी सदस्य हारा या उसकी ओर से इस वात का 
दावा किया जायगा कि परिवार के सदस्यों मे वेट्वारा हो गया है 
तो इस सस्वस्ध में इन्कस टेक्स ओआफिसर उचित जाँच पड़ताल 
फरेगा । ओर यदि उसे इस वात का सस्तोष हो ज्ायगा कि स्युक्त 
परिवार की सिऊकियत सदस्यों में या सदस्यों के दलों मे “ ” 
अशो में विभक्त कर ली गई है तो वह इस आशय का हुप्म 
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अवधि की आमदनी होगी उसके लिए प्रथम शख्स को कोई टेफ्स 
नही देनी होगी और वह इस चात का भी दावा कर सकेगा कि इस 
अवधि की आमदनी ही (गत बर्ष' की आय समझी जाय। यदि 
ऐसा कोई दावा किया जायगा तो टेक्स उक्त अचधि की आमदनी के 
आधार पर लिया ज्ायगा और यदि रात वर्ष' की आमदनी के 
सम्बन्ध में टेफ्स की जो रकम ली गई होगी वह इस रकम से अधिक 
होगी तो दोनों मे फर्क होगा उतनी रकस वापिस कर दी जायगी | 

(४) उपरोक्त दावा कारबार आदि बद करने या उत्तरा- 
घिकार होने की तारोख के एक व के भीतर किया गया होगा तो ही 
उसकी सुनाई की जायगी । 

(६) जब कि उपधारा (१), (३) या (४) के अजुसार टेक्स 
लगानी होगी तो इल्कम टेक्स जेफिसर, उस शख्स को या फर्म होने 
पर उसके किसी साकेदार को या कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को 
उसी तरह का नोटिस देगा जैसा कि घारा २२-(२) के अनुसार दिया 
दिया जाता है और बाद की कारंवाही जैसे होती है बेसे ही की जा 
सकेगी । 

धारा : २५ 
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? ?-हिल्दू परिवार के पिभक्त हो जाने पर कर निरूपण 


२६-ए--(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यदि 
हिन्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से इस वात का 
दावा किया जायगा कि परिवार के सदस्यों से बेंट्यारा हो गया है 
तो इस सस्वन्ध से इनकम टेक्स ऑफिसर उचित जाँच पड़ताल 
करेगा। ओर यदि उसे इस वात का सल्तोप हो जायगा फ़ि सथुक्त 
परिवार की मिलकियत सदस्यों मे या सदस्यों के दो में निश्चित 
अंशों में विभक्त कर ली गई है तो चह इस आशय का हुक्स लिफेगा | 
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पैरा २०-२६ ] इन्क्स-टैवसु कानून [ ७७ 


(३) यदि इनकम टेफक्‍्स ऑफिसर हारा उपरोक्त हुक्स 
नहीं किया गया होगा तो इस कानून के प्रयोजन के लिए बह परिवार 
सयुक्त परिवार माना जायगा। 

“धारा : २(-ए 


2? २-फर्म के संगठन में परिवर्तन 


२६--(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते ससय यह 
मालूम दे कि किसी फर्म के सगठन में परिवर्तन हुआ है. या एक फर्म 
नए तौर पर संगठित हुआ है तो कर छूगाते समय फर्म पर जिस रूप 
में बह सगठित होगा, कर छूगाया जायगा। 

साक्केदारों की कुछ आसदनी मे सामिल्ल करने के लिए गत बर्ष 
की आमदनी उन सामेदारों मे भाग की जायगी जो उस गत वर्ष में 
उसको पाने के हकदार थे | 

यदि किसी साफ्रेटार पर रूगाई हुई कर उससे अदाई नहीं की 
जा सकेगी तो चह फर्म से, जिस झप में कि वह कर छगाते समय 
संगठित रहेगा, अदाई की जायगी । 

(२) जब कि कारबार आदि में छगे हुए शख्स का कोई 
दूसरा शख्स उत्तराधिकारी हुआ होगा, तो ऐसे शख्स और ऐसे 
दूसरे शख्स पर, गत वर्ष की आमदनी आदि में उसका जो वास्तविक 
हिस्सा होगा, उसके आधार पर टेक्स छगाया जायगा। परल्तु कर 
लगाते समय घारा २६ (४) का पूरा खयाल रपखा जायगा | 

उस हालत में जब कि इस शख्स का पता नहीं छगेगा जिसका 
उत्तराधिकार हुआ है तो उस व के उस दिन तक के ने पर कर, 
जिस बप में जिस दिन उत्तराधिकार हुआ है तथा गत वर्ष के नफे की 
कर उस शख्स पर रूगाई जायगी जो कि उत्तराधिकारी & 
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नहीं है। इनकम टैक्स कानून के अनुसार वही-फर्म रजिष्ट्री हुआ 
समझा जाता है जो कि इनकम टेकूस एक की इस धारा के अनुसार 
रजिष्टी कराया गया हो। 

जो फर्म इस तरह रज़िस्टी कराया हुआ नहीं होता उसे बिना 
रजिस्टी कराया हुआ फर्म कहते है । 

रजिस्ट्री कराने का तरीका इस प्रकार है :-- 

(१) रजिस्ट्री कराने के लिए इल्कम टेक्स ऑफिसर के सस्मुख 
एक द्रखास्त करनी पड़ती है। 

(२) द्रखास्त उस रूप मे करनी पडती है जो कि इन्फम टेक्स 
रूल ३ में दिया हुआ है। 

(३) दरखास्त के साथ साम्रेदारी की लिखापढ़ी और उसकी 
एक नकछ नत्थी करनी पड़ती है। 

अगर इल्कम टेक्‍स ऑफिसर को यह इतसीनान हो जायगा कि 
किसी यथोचित कारण से मूल छेखापढ़ी सुगमता से पेश नहीं की जा 
सकती तो लेखापढ़ी को एक ( 0७ ४९0 ) नकर और एक सादी 
सकल द्रखास्त के साथ देनी पड़ेगी । 

(४) ऐसी द्रखास्त पाने पर अगर इल्कम टेकस ऑफिसर को 
विश्वास हो जायगा कि वास्तव में फर्म है और उसका संगठन लेखा- 
पढ़ी के अनुसार है; और दरखास्त ठीक तरह से की गई दे तो 
लेखापढ़ी या सरटीफाइड नकल पर वह यह लिख देगा कि फर्म उसके 
द्वारा रजिस्ट्री कर लिया गया है तथा उसमे यह भी छिखर देगा फ्लि 
यह अमुक वर्ष के लिए रजिस्ट्री किया गया है। 

यदि इल्कम टेफ्स ऑफिसर को विश्वास नहीं होगा तो वह दर- 
खास्त को लिखित हुफ्म द्वारा नामंजर कर देगा ओर हुप्म की एक 
सकल दरखास्त करने वालो को. दे देगा । 
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पैरा २७-२८ ] इल्क्म-टेक्स कानूच [८१ 
उपरोक्त हालतों में पहले के हुक्‍्स को रद कर इल्कम टेक्स 
ऑफिसर धारा २३ के अनुसार फिर से टेफ्स लगायगा | 
पुराने कानून मे भी इकतरफी कारंबाही रद कराने का उपरोक्त 
तरीका था परच्तु अब ऐसे इकतरफे हुक्स के विरुद्ध सामास्य तौर पर 
अपील भी की जा सकती है। 


“पारा ; २७ 


?३-आमदनी छिपने या नफ़े का वेटवारा अनुचित 
ढय से करने से दण्ड 


शू८--(१) इल्कम टेक्स ऑफिसर, ए्पेडेट एसिस्टेल्ट कमिश्नर 
अथवा कमिश्नर को इस एक के अनुसार कोई कारंचाही करते समय 
विश्वास हो कि किसी शख्स ने : 

(ए) वाजबी (१९७३०॥०४०) कारण बिना घारा २२ 
अथवा धारा ३४ के नोटिस की आज्ञा अनुसार रिटर्न फोर्म भर कर 
नहीं भेजा, अथवा समय पर नहीं सेज्ा, अथवा जिस प्रकार भरना 
चाहिए उस प्रकार भर कर नहीं भेजा, तो उस हालत में इस्कम टेफ्स 
और सुपर टेस्स छाया हो उसके उपरास्त इस्फस टेकस और सुपर 
डेकस की रकम से १६ रकस तक दण्ड रूगराया जा सफेगा। 

(बी) वाजबवी कारण बिना धारा २२ (५) अथवा घारा 
२३ (रो के अनुसार भेजे हुए नोटिस का पालन नहीं क्रिया अथवा 

(सी) अपनी आमदनी का विवरण छिपाया है, अथवा 
जानवूक कर आमदनी के सम्बन्ध से गलत विवरण दिया है तो उस 
हालत में टेक्स की जो रकम होगी उसके उपराब्त रिटने में दिखाए 
हुए सफे को ठीक सानने से इल्कम टेफ्स और सुपर टेछूस की जितनी 
रकम कम्त मिलती उसके शा गुण तक दण्ड लूगाया जा सफ्या। 

११ 
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पैरा २८-२९६-३० ] इन्कम-टेस्स कानून [<३ 


(५) अपेल्ट एसिस्टेण्ट कमिक्षर या कमिन्नर जिसने की 
दण्ड का हुकूम किया होगा, इल्कम टेकूस ऑफिसर के पास अपने 
हुकूम की नकल भेजेगा | 

(६) इनकम. टेकूस ऑफिसर इस्सपेकर्टिग एसिस्टेण्ट 
कमिभर की स्वीकृति लिए बिना दण्ड की सजा नहीं कर सकेगा । 

+थारा : रू८ 


0४-डियाप्ड नोटित 


२६--टेकस छगाने या दण्ड करने के वाद इल्कम टेक्स आफिसर 
एसेसी को या उस शख्स को जो टेकूस और दण्ड की रकम देने के लिए 
दायी होता है एक नोटिस देता है और उसके द्वारा अमुक तारीख ठक 
टेकक्‍्स और दण्ड की रकम जसा देने का तकाजां करता है। इस नोटिस 
को नोटिस आफ डिसाण्ड कहते हैं। नोटिस से जुदें-जुदे सावन से प्राप्त 
कुछ आमदनी; टेकूस की रकस; टेकूस का दर आदि का ब्योरा रहता 
है। साथ में एक चालान रहता हैं। टेकस के रुपय्रे जम्ता देते समय 
इस चाल्यत को साथ में लगा देना पड़ता है। टेकस या दण्ड बी रकम 
नोटिस मे दी हुई तारीख के अल्दर सर देनी पड़ती है. अन्यथा एसेसी 
पर कर या दण्ड की रकस जितना तक दण्ड ओर किया ज्ञा 
सकता है। 


?5-अपोल 
०--(१) निश्नलिखित अवस्थाओं में एपलेट एसिस्ट्ेल्ट कि: 
के सम्मुख अपील की जा सकेगी --- 
(की घारा २३ या २७ के अनुसार आंकी गई आमदनी 
या रूगाई गई देकूस की रकम के सस्वस्थ मे कोई आपत्ति होने पर; 
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पैशा ३५-३१ ] इन्फ्स-टैक्स कानून [ <५ 


आमदनी या नुकसान को ठहराते हुए जो हुक्‍्स दिया हो उसके विरुद्ध 
अपील कर सकता है। तथा फर्म के नफे नुकसान के बंटवारे के हुफ्स 
के भिरुद्ध भी अपील कर सकता है। परच्तु ऐसे हुक्म द्वारा जो बाते 
निमश्चित की गई होंगी उनके सम्बन्ध मे अपनी कुछ आसदनी पर कर 
निरूपण हुआ होगा उसे प्रति कोई अपीछ नहीं कर सकेगा। 

परत्तु इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर ने धारा २३-ए के अनुसार जिस 
कम्पनी के सम्बन्ध मे अपना हुक्म दिया होगा उसका कोई शेयर- 
होल्डर इस हुकूम द्वारा निश्चित बातों के सस्वन्ध मे अपनी कुछ आम- 
दूनी पर कर निरूपण हुआ होगा उस के प्रति कोई अपीकू नहीं कर 
सकेगा | 

( २) अपील की अर्जी साधारणतः नोटिस आफ डिसाब्ड 
के प्राप्त होने, या रजिस्ट्री करने आदि की नामजूरी के हुकूम के मिलने 
या उसकी सूचना मिलने के ३० दिन के अन्द्र करनी होगी। अर्जी मुद्दद 
के अन्दर नही करने से स्वीकार नही की जाती । परच्तु यदि एपेलेट 
एसिस्टेट कमिश्नर के यह वात जेच जाय कि वाजिय कारणवश ही 
अपील मुद्दत के अन्दर पेश नहीं की गई है तो वह अर्जी को बाद में 
भी स्वीकार कर सकता है। 

(३) अपील की अर्जी इन्कस टेकूस एक: हारा निर्धारित 
रूप में करनी पड़ती है। उसे तस्दीक (४०५४४ ) करना पड़ता है 
और उस पर कानून अनुसार कोर्-फी स्टाम्प लगा देनी पड़ती है। 

>घारा ४ ३० 
?६-अपलि की सुनाई 
३१--(१) अपील की अर्ज़ों मिलने के वाद एपेडेट एसिस्टेल्ट कमि- 
भर को ओर से अपीछ की सुनाई के लिए स्थान ओऔर दिन मुकरेर 
किया जाता है। मुकरर तारोख को समय समय पर भुलतवी भी किया 
जा सकता है। 
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आमदनी था नुकसान को ठहराते हुए जो हुक्म दिया हो उसके विरुद्ध 
अपील कर सकता है। तथा फर्म के नफे नुकसान के वँटवारे के हुफ्म 
के चिरुद्ध भी अपील कर सकता है। परच्तु ऐसे हुक्म द्वारा जो बाते 
निश्चित की गई होंगी उसके सम्बन्ध में अपनी कुछ आमदनी पर कर 
निरूपण हुआ होगा उसके प्रति कोई अपीछ नहीं कर सकेगा । 

परन्तु इनकम टैक्स ऑफिसर ने धारा २३-ए के अनुसार जिस 
कस्पनी के सम्बन्ध में अपना हुक्‍्स दिया होगा उसका कोई शेयर- 
होल्डर इस हुकस द्वारा निश्चित बातों के सस्वस्ध मे अपनी कुछ आस- 
दनी पर कर निरूपण हुआ होगा उस के प्रति कोई अपील नहीं कर 
सकेगा । 

(२) अपील की अर्जी साधारणतः नोटिस ऑफ डिमान्ड 
के प्राप्त होते, या रजिस्ट्री करने आदि की नामजूरी के हुकूम फे मिलते 
या उसकी सूचना मिलने के ३० दिल के अन्दर करनी होगी । अर्जी मुदत 
के अन्दर नहीं करने से स्वीकार नहीं की जाती । परन्तु यदि एपेलेट 
एसिस्टेट कमिश्नर के यह्‌ वात जेच जाय कि वाजिब कारणवश ही 
अपील मुद्दत के अन्दर पेश नहीं की गई है तो वह अर्जी को वाद में 
भी स्वीकार कर सकता है। 

(३ ) अपील की अर्जी इस्कम टेकूस एक द्वारा निर्धारित 
रूप मे करनी पड़ती है। उसे तस्दीक (४७णा) ) करना पड़ता है 
आर उस पर कानून अजुसार कोर्ट-फी स्टास्प लगा देनी पड़ती है। 

>“पधारा : ३० 
?६-अपलि की सुनाई 
३१--(१) अपील की अर्जो मिलने के वाद एपेलेट एसिस्टेल्ट कृमि- 
अर की ओर से अपील की सुनाई के लिए स्थान ओर दिन मुकरंर 
फिया जाता है। मुकरंर तारोख को ससय समय पर मुलतवी भी किया 
जा सकता दहै। 
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रे पु 
पैरा ३३] इन्क्म-टेकक्‍्स कानून [ ८९ 


ख़ुद अपनी इच्छा से या अपने अधीन इनकम टेफ्स अधिकारी के 
रेफरेन्स करने पर उस सासले का एक बयान तय्यार कर अपनी राय 
के साथ उसे हाईकोर्ट को भेज्ञ सकता है। 

(२) एपेलेट एसिस्टेट कमिश्चर अथबा कमिश्नर के हुक्म 
से किसी एसेसी को गेर इल्साफ हुआ माहछूम ढे, तो उस हम की 
सूचना मिलने के ६० दिन के अल्दर चह अपने केस के सस्वन्ध में 
हाईकोर्ट को रेफरेल्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी कर सकता 
है। अन्य हालतों मे हाईकोर्ट को रेफरेल्स नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
इस्क्रम टेक्स कानून के नीचे हुए गुल्हा और दण्ड सस्वन्नी फौजदारी 
केसों के सम्बन्ध में अर्थात्‌ इस्कम टेक्‍्स एक के अध्याय ८ का 
वाबतों के सस्वन्धी भी हाईकोर्ट को रेफरेल्स नहीं किया जा सकता | 

हाईकोटे को रेफरेन्स करने के छिए कमिश्नर को अर्जी करते समय 
उसके साथ एससी को १००) जमा देंने होंगे। कानूनी प्रश्त उपस्थित 
होता हो उसी हाछत में एसेसी की अर्जी सिलसे के बाद 5० दिन के 
अल्दर कमिश्नर को अपने अभिप्राय के साथ हाईकोर्ट को रेफरेस्स 
करना होगा । 

घारा ३३ के अजुसार दिए हुए हुक्म पर से ही यदि कोई कानूनी 
प्रश्न खड़ा होता होगा तभी उसका रेफरेन्स हो सकेगा। यदि कोई 
हुफ्स धारा ३१ के अनुसार दिया गया होगा ओर धारा ३३ के अनु- 
सार हुफ्म से क्वचछ उस हुक्‍स का रिविजन हुआ होगा तो काचूनी 
प्रश्न उठने पर भी हाईकोर्ट को रेफरेल्स नहीं हो सकेगा । 

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के बदले कमिश्नर धारा ३३ के अनु- 
सार अपने को मिछे हुएं अधिकार से एसेसी के पक्ष में फैसला दे तो 
एसेसी अपनी अर्जी वापिस उठा सकता है। 

घारा ३३ के अनुसार कमिश्नर अपना फ़ेसटा दे अथवा एससी 
की अर्जी मुद्त वाहर होने या अन्य तरह से टिक सकने योग्य न होने 
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पैरा ३३) इन्कप्त-टेक्स कानून (९१ 


देनी होगी। रेफेन्स में कर की रकम कम होगी तो जितनी रकम कम 
होगी उतनी रकम, कमिश्नर द्वारा हुक्म दिए हुए ब्याज सहित फिरतो 
मिल जायगी | यदि ऐसे रेफरेल्स के फेसले के प्राप्त होने के ३० दिन के 
अल्द्र कमिश्नर सूचित करे कि चह प्रीवी काउसिल में अपील करने 
की रजा मागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुक्म कर कमिश्नर 
को अपील नक्की न होने तक रिफण्ड चापिस न करते का अधिकार 
दे सकता हे। 

( ७-ए ) उपधारा (३) या उपधारा (३-७) के अनुसार एसेसी 
रेफरेन्स की ज्ञो अर्जी हाईकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सस्वस्ध में 
इण्डियन लिमिटेशन एक, १६०८ की धारा ४ छागू होगी । 

धारा : ६६ ४७ 


२०--्रीवि काउन्सिल में अपील 


३३ --बी-(१) धारा ६६ के अनुसार राय के लिए पेश किए गये 
सामले के सम्बन्ध से दिए गये फेसले के विरुद्ध में प्रीवि काउन्सिल में 
अपील की जा सकेगी यदि हाई कोर्ट इस बात की सार्टीफिकेट दे देगा 
कि यह केस अपीछ करने योग्य है । 








$ ट्रीव्यूनल स्थापित हो जाने के बाद कमिनमर हो रिवीजन का अधिकार 
ही रहेगा। टौच्यूनल के फैसके के विरुद फक्त सूती प्रश्न के सम्बन्ध मे हाई 
कोडे मे झपीऊ हो सकेगी । 
डोब्यूबल स्थापित हो जाने पर हाइडोट को रेफरेन्स करने के सम्बन्ध मे 
अभी जो अनिह्ार और ऊत्तेव्य ऊमिक्षर के है वे सत्र अधिस्तर ओर कर्सव्य 
डोब्यूबड को साप दिए जायेंगे । 
अर्जी मिलने के ९० दिन के अन्दर ० * हो केस रेफर करेगा । 
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वैरा ३३] इन्कम-ट कस कानून [९१ 


देनी होगी। रेफरेन्स मे कर की रकम कम होगी तो ज्ञितनी रकम कस 
होगी उतनी रकस, कमिनर द्वारा हुफ्स दिए हुए व्याज सहित फिरती 
मिछ जायगी। यदि ऐसे रेफरेन्स के फेसले के प्राप्त होने के ३० दिन के 
अन्दर कमिश्नर सूचित करे कि वह प्रीवी काउसिकू में अपील करने 
की रज्ञा सागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुक्स कर कमिश्नर 
को अपील नक्की न होने तक रिफण्ड वापिस न करने का अधिकार 
दे सकता है। 

( ७-ए ) उपघारा (३) या उपधारा (३-ए ) के अनुसार एसेसी 
रेफरेन्स की जो अर्जी हाईकोर्ट फे सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध से 
इण्डियन लिसिटेशन एक्ट, १६०८ की धारा ४ लागू होगी। 

+घारा : # ६४४ 


२०--मीवि काउन्सिल से अपील 


३३--ी-(९) धारा ६६ के अनुसार राय के लिए पेश किए गये 
सामलछे के सम्बन्ध से दिए गये फेसले के विरुद्ध मे प्रीवि काउन्सिल में 
अपीछ की जा सकेगी यदि हाई कोर्ट इस बात की सा्टोफिस्ट दे देगा 
कि यद्‌ फेस अपील करने योग्य है । 





डे ट्रीब्यूनल स्थापित हो जाने के बाद फ्मिभर हो रिवोजन का अधिकार 
ही रहेगा । टीव्यूनल के फेसले के विरुद फक्त फापूनी प्रश्न के सम्बन्ध से हाई 

७ री हि 
कोर्ट में अपोद दो सफ्रेगी । 

दीब्यूचछ स्थापित हो जाने पर द्वाइड्रो् को रेफरेन्स ऊसने के ससनन्‍्ध मे 
अगो जो आयिकार ओर ऊत्तव्य स्मिश्नर के हैं वे सर अधिझार और कसेन्य 
शोव्यूदड को सोप दिए जायेंगे ६ 

अर्जी मिल्‍्मे के ९० दिन के अन्दर टोव्यूनल द्वाईकोर्ट के केस रेफर करेगा। 
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परा ३३ | इन्कम-टक्‍्स कानून ६5) 


देनी होगी। रेफरेल्स में कर की रकस कस होगी तो जितनी रकस कस 
होगी उत्तनी रकम, कमिश्नर द्वारा हुफ्म दिए हुए ब्याज सहित फिरती 
मिल जायगी | यदि ऐसे रेफरेन्स के फेसले के प्राप्त होने के ३० दिन के 
अन्दर कमिश्नर सूचित करे कि बह प्रीवी काउसिरू में अपीर करने 
की रज़ा सागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुक्‍्स कर कमिश्नर 
को अपील नक्की न होने तक रिफण्ड वापिस न करते का अधिकार 
दे सकता है। 

( ७-ए ) उपधारा (३) या उपधारा (३-ए ) के अनुसार एसेसी 
रेफरेन्स की जो अर्जी हाईकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध में 
इण्डियन लिमिटेशन एक, १६०८ की धारा ४ छागू होगी। 

>थारा : ईई 


२०--प्रीवि क्राउन्तिल में अपील 


३३ -बी-(१) धारा ६६ के अलुसार राय के छिए पेश किए गये 
मामले के सम्बन्ध में दिए गये फेसछे के विरुद्ध में प्रीवि काउन्सिल में 
अपील की जा सकेगी यक्ि हाई कोट इस वात की सार्टीफिफेद दे देगा 
कि यह केस अपील करने योग्य है। 

के ट्रोब्यूनल स्थापित हो जाने के बाद ऊमिन्नर शो रिवीजन का अधिकार 

ही रहेगा। टीव्यूनल के फंसले हे विरुद्ध फक्त कानूनी प्रश्न में सम्बन्ध से हाई 


तर ० 


फोर्ड से अपील हो सक्ेगो । 








टोब्यूनल स्थापित हो जाने पर हाइकोड को रेफरेन्स करने के सम्सन्ध में 
अभो जो अपि|झार और कत्तव्य कमिश्नर के टे वे सत अधिटार और कर्तैब्य 
डोव्यूनक जो सॉप दिए जायेंगे । 

अर्जी मिलने के ९० दिन के अन्दर ट्रीब्यूनल द्वारेकोर्ट सो फेस रेफर करेगा। 
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हो कि उस शख्स के ऐसी आसदनी थी जिस पर टेक्‍स रूम सकता 
था या उसकी आमदनी दिखाई गई आमदनी से अधिक थी और 
इसलिए अधिक देक्स होना चाहिए तो उस हाछूत मे उस शख्स को 
नोटिस देकर (यदि शझूस कम्पनी हो तो यह मोदिस कम्पनी के 
प्रधान ऑफिसर को देना होगा। ) देकस लगाने के लिए कार्रवाही 
करेगा। हाल में जो सुधार किए गये है उनके पहले यह नोटिस जिस 
वर्ष में टेकूस लगायी जानी चाहिए थी उस वर्ष की समाप्ति से एक 
बष के अन्द्र तक दिया जा सकता था। वेकेस केवल एक ही “गत 
बर्षा ( %6ए0०3 १७७७ ) का लिया जा सकता था। 

इस सशोधित एक के अनुसार अफिसर के हाथ में पकी ( 0९॥- 
7० ) खबर आगे से उसे पता छगे कि किसी वप से किसी शख्स की 
आमदनी पर ठेंकूस छगना छूठ गया है, या देकूस नीचे दर से लिया 
गया है, कम टेकस लिया गया है या रिल्लीफ ज्यादा दे दिया गया है 
तो उस हालत में वह उपरोक्त नोदिस भेज सकता हैे। अब नोटिस 
भेजने की सियाद एक वर्ष नहीं है, जेंसा कि पहले था परन्तु अच ४ चर्ष 
के या ८ बर्ष के अन्दर तक नोदिस सेजा जा सकता है। 

नोटिस की सियाद्‌ ८ वर्ष उस हालत मे होगी लब कि ऑफिसर 
के सामने ऐसी घारणा करने का कारण होगा कि एसेसी ने आय का 
विवरण छिपाया ह्दे या सत्चक यू कर शल्त--असही (4८८ ता 5६०) 
विवरण दिया है। उपरोक्त परिस्थिति को छोड कर नोटिस तामिलल 
की भियाद ४ बपष होगी। उपरोक्त ७ या ८ चर की सियाद, जेंसा 
कि ऊपर छिल्ला गया हैं, उस बपे की समाप्ति से गिनी ज्ञायगी जिस 
चर्ष की टेफ्स लगाना छूटा है या कमती टैक्स लिया गया है या 
शिलोफ अधिक दिया गया है। उद्याहरण स्वरूप सम्धत्‌ १६६५ 
साल की टेफ्स सब १६३६-४० में ली जाती है, जो ३१ मार्च, ४० को 
समाप्त होतो दे । म्रियाद १ ता० अग्रेल ४० से गिनी जायगी । 
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कक्लिकस शबस के वी थी जिसे प्र खकदा 
थाया आपमर्दनी दि ५ गई | आऋधिक थीं आऔर 
छिए अं शक हएछत ख्स श्ख्स को 
नोटिस यदि शडछ कम्पनी ह्दो व कप लगती 
धान ऑफ को देना होगी । )वेख्स क्न्‌के र्लि कार्रवादी 
क्रंग। १ प्नेझो डे ्िए. गे 2, उनके पहले यह नोटिस 

६ पे ठेकर गयी अं +हिंए, थी ५ की सर्माष्ति प्त्ण्क 
बे के अर्स्वर द्धिया हेकस केंवर्ल एक दी गिरते 

पे (१ हए१009 ५० छया जी ११ 

इस से िंद एब्छ के कि अ्रार्फि दे पथ में पक्की ( ऐी 
सह9) के से से उसे त्‌किककि प्‌ पे कक 
आमदनी पट हट गया हैं या दैकेस नी से लिया 
गया दें ट्ेकूस गया हैं. दे दिया श्या हैं 
दो उस दा्कत जे बह उपरो्फ नोटिस रे सकता * प्रव नोटिस 
भेजने की ६ नहीं हैं। पहले था अच ४ बंप 
केयापफ बंप के जल्द नोटिस मर्जी ञ्ज्‌ ता दें 
नोटिंस के स्लयाद ८: ६ उस दालत पे क्षेमी जब फ्िशतण 
कसामने ऐसी ज्का की होगा व प्सेसी ने का 
दवा णछ ह्ठेया 5 कर गर्थित _>-आखही (0३०९एे व्प्प्) 
स्वर्ण दिया उपर रिस्थितिं के छोड़ कर. जटिल तार्मिजे 
कही सियार्द ६ होगी, मक्त डे थी ८ ५ क मियाद) के 
क्वि उपर लिये छ्वे, उस प्‌ की ध मिनी झायगी लिखें 
चप को इ्ेक्स लगाती छूटा | यू कँमती ० गया के थी 
छ्छीफ अधिक गया के.) स्वर सम्बत, १६६५ 
ज्नेली पे है; को रेप ६, 8० की 
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ए्सेसी ऐसी भूछों के प्रति ध्यान खीचे तो उनको सुधारने के लिए ये 
वाध्य है। संशोधन के पहले ऐसी भूछे एक वर्ष के भीतर ही सुधारी 
जा सकती थीं परस्तु अब संशोधित कानून के अनुसार वह्‌ चार वर्ष 
तक सुधारो जा सकती है। 
(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर की रकम घटने पर 
एसेसी से चेसी लिया हुआ टेक्स उसे वापिस मिल जाता है। 
भूल-सुधार के कारण यदि टेक्स वृद्धि की गुजाइश होगी तो 
भूल-सुधार करने के पहले ऐसे विचार की सूचना एसेसी को दे देनी 
होगी ओर उसे अपनी बाते रखने का उचित अवसर भी देना 


होगा। 


भूछ अगर ता० १७३६ के एक वर्ष से अधिक पहिलके दिए हुए 
हुक्स में होगी तो वह सुधारी नहीं जा सकेगी । 

(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर में वृद्धि होने पर 
इनकम टेक्स ऑफिस एक नोटिस ऑफ डिसाल्ड भेज कर कर वसूल 
करेगा। इस नोटिसर में टेक्स स्वरूप कितने रुपये देने होंगे ये लिखा 
रहेगा। यह नोटिस धारा २६ के अनुसार दिया हुआ नोटिस 
समभा जायगा और उसी तरह से इस एक के विधान लागू होंगे । 

धारा ; ३४६०४ 





*६ एपेलेड ट्रीव्यूनछ कायम होने के बाद इस धारा से निम्नलिसित सुधार 
कर देने होगा ---- 

(१) उपधारा न (२) और (३) के नम्बर (३) और (४) हो जायगे। 
उपधारा (२) इस प्रश्ार रहेगी 

(२) एपेलेट दीव्यूनल द्वारा भूल मुधार करने के सम्बन्ध से उपघारा (१) से 
दिए हुए विधान तागु दोगे 
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पैरा ३८-३९ ] इन्कस-टेक्स कानून [ ६७ 


२७--खबर श्राप्त करने का अधिकार 


2८--इस एक के प्रयोजन के लिए इस्कम टेक्‍स ऑफिसर या 
एसिस्टेंट कमिश्नर : 

(१) किसी भी फर्म या हिल्दू अविभक्त छुटुस्त को फर्म के 
सदस्यों की तालिका या कुटुस्व॒ के मेनेजर या युवा सदस्यों की सूची 
और उनके ठिकाने पेश करने की आज्ञा कर सकता है। 

(२) यदि उसको यह धारणा करने का कारण हो कि कोई 
शख्स टस्टी, या गार्लियन या एज़ेल्ट है, तो उन सब शख्स के नास 
और पतों की तालिका देने को आज्ञा कर सकता है जिस के लिए या 
जिसकी ओर से बह ट्स्टी, गाजियन, या एजेन्ट है | 

(३ ) किसी एसेसी को उन सब शख्सों के नाम और पतों 
का विवरण देने का आदेश कर सकता है जिनको उसने किसी वर्ष मे 
भाड़े, ब्याज, कमीशन, रोयलटी, दलाली, या वेतन के शीपक के नीचे 
जिस पर टेक्स नहीं हो सकती ऐसी एलुइटी, (५॥ए०7७)) के चाचत से 
कुल मिल कर ४००) से अधिक रुपये दिये हों तथा इस प्रकार जो रकमे 
दी गयी हों उनका पूरा विवरण साग सकता है १ 

ऊापारा:; रे८ 


२८-कऋम्पर्ना के राजिप्टर निरक्षिण का आधिकार 


३६--इल्कम टेक्स ऑफिसर, या एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कोई शख्स 

जिसको कि इस सम्बन्ध में इस्कम टेकक्‍स ऑफिसर ने या एिसस्टरेंट- 

कमिशभर ने लिखित रूप से अधिकार दिया हो, किसी कम्पनी के सदस्यों 

या डिवेचर होलह्डर या सोरगेज़ लेने वालों के ( खाता ए252०८३ ) 

नाम जिस रजिप्टर से लिखे जाते हां उसका या ऐसे किसी रजिप्टर मे 

लिखी हुई बातों का निरीक्षण कर सकता है, और आवश्यकता 
के 
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प्रा ३८०२९ ] इन्कम-टक्स कानून [९७ 


२७--खबर भ्राप्त करने का अधिकार 


इ८--इस एक के प्रयोजन के लिए इल्कस टेक्‍्स झफिसर या 
एसिस्टेंट कमिश्नर : 

(१) किसी भी फर्म या हिन्दू अविभक्त बुटुस्म को फर्म के 
सदस्यों की तालिका या छुदुस्त्र के भेनेजर या युवा सदस्यों की सूची 
ओर उनके ठिकाने पेश करने की आज्ञा कर सकता है। 

(२) यदि उसको यह धारणा करने का कारण हो कि कोई 
शख्स टस्टी, या गार्लियन या एजेल्ट है, तो उद सब शख्स के नास 
और पतों की तालिका देने की आज्ञा कर सकता है जिस के लिए या 
जिसकी ओर से बह टूस्ट्री, गालियन, या एजेन्ट है । 

(३) किसी एसेसी को उत सब शख्सों के नाम और पत्तों 
का विवरण देने का आदेश कर सकता है जिनको उसने किसी वर्ष मे 
भाड़े, ब्याज, कमीशन, रोयलटी, दुछाली, या वेतन के शीर्षक के चीचे 
जिस पर टेक्स नहीं हो सकती ऐसी एलुइटी, (५४एए४६) के बाबत मे 
कुछ मिल कर ४००) से अधिक रुपये दिये हों तथा इस प्रकार जो रकमे 
दी गयो हों उन्तका पूरा विवरण माग सकता है? 

+धघारा : ३८ 


२८--कम्पनी के राजिष्टर निरक्षिण का आधिक्ार 


३६--इल्कम टेफ्स अफिसर, या एसिस्टेण्ट कमिभर या कोई शख्स 

जिसको कि इस सम्बन्ध में इस्कम टेकस ऑफिसर ने या एिसस्टेट- 

कमिशर ने लिखित रूप से अधिकार दिया हो, किसी कम्पनी के सदस्यों 

या डिवेचर होल्डर या मोरगेज लेने वालो के (7्तता पट्टयट्ु०एड ) 

नास जिस रजिए्टर मे लिखे जाते हो उसका या ऐसे किसी रजिप्टर मे 

लिसी हुई बातो का निरीक्षण कर सकता है, ओर आवश्यकता 
१३ 
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इ्ल्कम 


कुज््स कार्नुत 


ड्स 
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चेनीफिसोगरत हर 
पाप आमझ्ी 
बह दिस्‍्सा जिस ० 
जैवस कतो आगगी 


आज हेक्स लगायी 
है ब्हो मिली द्दे 


2९] 


छ््सप 
ख्ल्थ की प्री आमदनी 


घ्् 


मरी. 
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पैरा ४१ ] इल्कम-टेक्स कानून [९९ 
२-कोर्ट ऑफ़ बाडस आदि का द्ायिल 


४१--(१) उस आसदनी के सम्बन्ध से, जिसको कि किसी शख्स 
की ओर से कोट ऑफ बाड़ ( 0007 ० एै१ ), एडमिनिस्ट्रद्स 
जनरल ( तैशाशा#४003---60॥०7व7 ); अऑफिसियल ट्स्टी, या 
कोर्ट द्वारा या उसके हुक्स से नियुक्त किसी रिसीवर ( रि९००ंएश ) 
या मैनेजर या ट्स्ट डीड के अनुसार नियुक्त किसी ट्स्टी या टस्टियों 
को पाने का हक है, तेजस कोट ऑफ वार्ड आदि पर छगा कर उनसे 
अदा किया जायगा। 

टैक्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही छगाया और अदाई 
किया जाता है जिस प्रकार से ओर जितना कि सीधा वेनीफिसीयरी 
पर लगाया और उससे अदा किया जा सकता है। 

जब कि ऐसी आमदनी किसी एक शख्स फे लिए ( णा जीव ) 
प्राप्त नहीं की जाती या जिनकी तरफ से (०॥ ४शौ ) वह प्राप्त 
की जाती है उन व्यक्तियों के हिस्से अनिश्चित होते हैं या मालूम नहीं 
होते तो टेफ्स ऊचे-से-ऊँचे ढर से छमा कर वसूल की जाती है। 

यदि टस्ट की आमदनी का एक अंश सात्र ही ऐसा हो कि जिस * 
पर इस एक के अनुसार टेक्स लगाया जा सके तो टस्ट से जितनी 
आमदनी वेनीफिसीयरी को मिली होगी उसके, निम्न फोरमूले के 
अनुसार निकाले गये, भाग के सम्बन्ध में द्वी देसस लगेया। 


टस्ट की जुल आय टूस्ट डी आब रा अश 

है जिस पर ठेक्स लगायी जो ऊक्रि वेवीफिसीयरी 
बेनीफिसीयरी द्वारा कर 
जा सस्तो हे को मिला छै 


प्राप्त आमदनी या 


वह दिस जिस पर टस्ट हो पूरो आमरनो 
टेवस कूतो जायगो 
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यदि साधारण तौर पर कारबार करते हुए क्षेटिश भारत मे रहते 
हुए किसी दुराल के माफेत ऐसी परिस्थिति में सौदे ( #00580४07 ) 
होते हों कि उन सौदों के सम्बन्ध वह दलाल सीधा नन्‌ रेसिडेण्ट 
प्रिन्सिपछ के साथ या उसकी तरफ से काम नहीं करता परन्तु एक 
ऐसे नन-रसिडेण्ट दुलाछ के साथ या उसकी ओर से काम करता 
है, जो कि साधारण तौर पर कारवार के ढंग पर ये सोदे करता है 
परन्तु प्रिन्सिपछ नहीं है तो उस परिस्थिति में इस धारा के लिए 
प्रथमोक्त दछाल को ऐसे सौदों के सम्बन्ध में नन्‌ रेसिडेण्ट शरूस 
का एज्लेपट नहीं माना जायगा | 

कोई भी शख्स किसी नन्‌ रेजिडेप्ट का एजेंण्ट नहीं साना जायगा 
जब तक कि उसके दायित्व के सम्बन्ध में उसको अपने उच्च रखने का 
सौका नहीं दिया गया होगा। 

एज्ेण्ट कौन है “यह समकाने के उदाहरण दिए जाते हैं *-- 

(१) व बिलायत से अपना सार अ को बृटिश भारत में 
चेचने के लिए सेजता है। अ को नौकरी या कमीशन सिलती है। 
अ, व का एजेण्ठ कहलायगा | 

(२) व्‌ बिछायत से अपना मारू अपनी जोखम पर बृटिश 
भारत में अ को बेचने के लिए सेजता है। उधार की जोसम ब की 
है।अ कमीशन पाता है । आ, व का एजेस्ट है । 

(३) बुटिश हिन्द का रईस अ बिलायत से व के पास से 
मार मोर छेता है और वहू माल अ अपनी सर्जी में आधे 
उस साव से वेचता है। डूबत की जोखम ब की नही है। आ, व का 
एजेण्ट नहीं है। कल्साइनमेण्ट के घन्धे मे एजेल्सी का सवार उपस्थित 
नही दोता । 
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यदि साधारण तौर पर काखार करते हुए कृटिश भारत में रखते 
हुए किसी दुलाल के सार्फत ऐसी परिस्थिति में सादे ( घऋ80522#99 9 
होते हों कि उन सौदों के सम्बन्ध देह दुकछार सीधा नव रेसिद्रेस्ट 
प्रिन्सिपछ के साथ या उसकी तरफ से काम सदी करता प्रस्‍न्‍्तु फ 
ऐसे नन-रेसिडेण्ट दंलाे क साथ या उसकी ओर से कान. कड़ा 
है, जो कि साधारण दौर पर कारवार के ढंग पर थे सौदे ऋष्ाद़ 
परल्तु प्रिस्सिपल नहीं है तो उस परिस्थिति में इस बारां के मिड 
प्रथमोक्त दलाल को ऐसे सौदों के सम्बन्ध में नत प्सिदेम्ट झकस 
का एजेण्ट नहीं माना जञायगा । 
कोई सी शख्स किसी सन्‌ रेजिडेप्ट हा एजेण्ट री सादा टला 
जब तक कि उसके दायित्व के सम्बन्ध में उसको अपने व्ऋ इतनी का 
मौका नहीं दिया गया होगा । * 
एज्ञेण्ट कौन है - ये समझाने के उदाहरस दिठ ऋत्े ईै 2 
(१) व य से अपना कर जी ब्रुटिय मजे क्र 
बेचने के लिए भेजता द | अ को नौकरी दा कर्मरन्व अस्कदी5 
आ, ब का एजेण्ट कहलायगा बा 0 35 & 
(२) ब विल्ायत से अपना माछ ऋफ़ती औीदम मर हट 
भारत में अ को बेचने के लिए भेजदा है 3. अर कक 
है। अ कमीशन पाता है। ऊँ पे का सहेन्ट ५ हब की कल 


हि 


(३) बृटिश हिल्द का खेच ज अललल के कक कान के 
साछ सोछ लेता है. और वह: उाऊ व्य आफ़ती लत के 
लि पा ह््द्द्रा5 चर 
ड्बूद डा हज 2०7 न, 
उस भाव से वेचता है। डूबद को ड्ोब्सुकक्ी कदीकि 2 ज- द्घ्क 


न्तदी -> जद पक क्रय... कम ध्् 
गज है। फल्साइनमेण्ट के उ्ेजे फक्ेन्द्ी व्या सवाल ख्याल 
नहीं दोता । 3९५४ टक 7 


नह 2 
जात 
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साधारण विधान लागू नहीं पड़ते । ये खास विधान इस अध्याय में 
लिखे जाते है । 

यहाँ इतना खयाल रखना जरूरी है कि इस्कम टेक्‍स अफिसर 
को यदि इस बात का विश्वास हो जाय कि ऐसे शखझ्स फी ओर से 
कोई ए्जेन्ट है जिससे वाद के वर्ष में टेक्ल अदा किया जा सकेगा तो 
उस हालत में ये खास बिधान काम मे नहीं छाए जाते। 

उस शख्स को जो उपरोक्त रूप से कारवार करता है उसे नीचे की 
धाराओं में 'पप्रिन्सिपल' कहा गया है। 

>धारा : ४४-ए 


२-लामालाम की (रिटर्न 


४४-वबी-(१! बुटिश भारत के किसी बल्द्रगाहू को छोड़ने के 
पहले हर जहाज के निरीक्षक ( ॥703:७७ ) को जिस जहाज के प्रति 
ये खास विधान छागू पड़ते है, एक रिटर्म तैयार कर इनकम टेफ्स 
आफिसर को देगा ओर इस रिटने मे वह दिखायगा कि उस बन्दर- 
गाह में जहाज पढें चने के समय से रादे गये माल, सुसाफिरों या 
जीवित जन्तुओं को ले जाने के भाड़े के सम्बन्ध मे चुकती कितने रुपये 
प्रिन्सिपछ को दिए गये या देने होंगे । 

(२) रिठने मिलने पर इल्कम टेक्स औफिसर उपधारा (१) 
के अनुसार जो रकम दिखाई गई होगी उसकी कूँत करेगा। ओर 
इसके लिए जो धही-खाते या कागज-पत्र आवश्यक समकेगा बह 
मंगायगा। इस प्रकार जो रकम कृती जायगी उसका वारहवां 
हिस्सा उक्त चन्‍्द्रगाह से मुसाफिर, जीवित पशु और माल छे जाने 
के कारण हुआ नफा समभा जायगा। - 

(३) इस नफे पर इनकम टेक्स ऑफिसर टेफ्स छूमायगा | 
वेकस का रेट वह होगा जो कि उस समय एक कम्पनी की कुछ 
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अध्याय (2९ 
हक खु-५ केए 
इनकम देक्‍्स और झुपर टैबस बचाने के अनुच्चित 
उपायों को रोकने के लिए खास विधान 
-आय के हस्तान्तर द्वारा टेक्स वचाना 

४४--डी-(१) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स *' को इस प्रकार 
हस्तात्तरित करे कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सस्बन्धी कारंवाही 
५ परिणास स्वरूप ऐसी कोई आमदनी, जिस पर कि उसके हाथ में 
टफ्स छग सकता था, किसी अन्य शख्स को, जो कि दृंटिश भारत 
का वासिल्दा न हो या साधारण वासिन्दा न हो, मिलने लगे परच्तु 
इस प्रकार की आमदनी को उपभोग मे छाने का अधिकार उसी 
हस्ताल्तरित करने वाले शख्स को हो तो यह आमदनी इस एक के 
प्रयोजन के लिए प्रथम शख्स की ही समझी जायगी। 

+धारा : ४४ डी (७) 





| १--यहाँ 'एसेट' शब्द मे जायदाद ( 9॥ 0७७४५ ) या ऊझिसी प्रकार के 
अधिकार को गभित समझना चाहिए। --धारा २ ४४ डी (७) ए 
२ हस्तान्तर के सम्बन्ध मे तत्तसम्बन्धी कार्यवाही का अर्थ उसी शख्स 
द्वारा की गई उन कार्रवाहियो को समझना चाहिए जो हे 
(१) एसेउ्स हस्तान्तरित किए गये है उनके विषय में को गई हे, 
(२) एसेड्स फ्रयक्ष या अम्नत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित एसेट को अनुलक्ष 
( ।०])४८४९४४ ) करते हो, उनके विषय में की ही, 
(३) उपरोक्त एसेद्स द्वारा उसन्‍्न आमदनी के विषय में की जाप, 
(४) ऐसे एसेड्स के बिपय में की गई दो जो उपरोक्त एसेद्स द्वारा एक- 
त्रित आमदनी को पत्मक्ष या अप्रत्यत रूप से अनुलक्ष (६ ५७॥९७४९॥। ) झतती दी | 


पी कमी 
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०] 
पेरा ४४ ) इन्कम-्टैक्स कानून [ १०९ 


तत्सम्बस्वी कामों के विषय में छागू होंगे जो इस सशोधित कानून के 
शुरू होने के पहले या बाद में किए गये होंगे। 

(४५) यदि इस घारा के अनुसार किसी शख्स की समभी 
हुई आमदनी के सम्बन्ध मे उस पर हैक्‍्स छगा दिया गया होगा और 
वाद में वह आमदनी उप्त शख्स के हाथ मे 'आमदनी के रूप में या 
अस्य किसी रूप में आई होगी, तो वह फिर इस एफ के प्रयोजन के 
लिए उसकी आमदनी की अंग नहीं मानी जायगी | 

--झघारा : ४४-डी 


२-सिक्‍्योरिटियों की ठेवा बेची द्वारा टैक्स बचाना 


४४-३--(१) यदि जमानतों का मालिक ( ०ए7९/ ० धाए 
8800॥7765 ) जमानतों को विक्री करने या हस्तान्तरित करने को 
राजी हो और उसी या सलप्न अप्रीमेट के द्वारा 

(ए) जमानतों को चापिस खरीदने या फिर से लेने को 
राजी हो, या 

(बी) प्राप्त ऐच्छिक हक को बाद में उन जमानतो को 
वापिस खरीदने या छेने के लिए कार्म में छाये और इसका फल 
यह्‌ हो कि इन जमानतों के विषय में जो ब्याज मिलने को था वह 
किसी अल्य शख्स को मिले तो इस एसड के प्रयोजन के लिए यंच् 
व्याज जमानत के सालिक की आमदनी समभी जायगी) किसी दूंस 
शख्स की आमदनी नहीं। 

(२) 'जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने! 
अस्तर्गत बैसी ही अन्य जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से हे 


का अर्थ समझ लेना चाहिए। 
यदि चैसी ही जमानते वापिस खरीदी जायगी या की 
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है) इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर लिखित सूचना देकर, 
किसी भी शख्स को, नोटिस में दी हुई मियाद के अन्दर ( यह मियाद्‌ 
सय दिन से कम न होगी ) उन सव जमानतो के बारे मे जिनका 
कि, नोटिस से उक्त ससय, वह्‌ मालिक था; वे सब विवरण पेश 
करने का आदेश कर सकता है जो कि बह इस उपधारा के प्रयोजन 
के लिए आवश्यक समझे और इस बात को खोजने के लिए आव- 
श्यक समझे कि उन सब जमानतों के ब्याज के बावत में टेक्‍स दिया 
गया है या नहीं। यदि वह शख्स बिना किसी वाजिव कारण के 
नोटिस का पालन नहीं करेगा तो वह अधिक-से-अधिक ४००) के 
दण्ड का सागी होगा । इस प्रकार दण्ड करने के उपरान्त भी यदि 
वह अबज्ञा करेगा तो जितने दिन अबज्ञा करेगा उतने दिनो तक प्रत्येक 
दिन उपरोक्त दण्ड का सागी होगा। 

-धघारा: ४४ ई 


२-स-डिविडेप्ड पिक्योरिटियों की खरीद जिक्र के 
द्वारा टेक्स को बचाना 


४४-एफ--(१) इल्कम टैक्‍स ऑफिसर लिखित सूचना देकर 
किसी भी शख्स को, नोटिस मे दी हुई मियाद के अन्दर ( यह मियाद 
र८ दिन से कम न होगी ) तथा निर्विष्ट फार्म पर किसी भी जसानत 
के विपय में जिसमे कि नोठिस में उक्त समय के बीच किसी प्रकार 
का वेनीफिसीयल हक रहा होगा और जिसके विपय में; उक्त समय 
मे, उसको कोई आमदनी नहीं मिली होगी, या उसको जो आसदनी 
मिली होगी बह उस रकम से कम होगी जितनी कि आमदनी दोची 
अगर इन जमानतों की आमदनी रोज-रोज मिलती और उसी प्रकार 
से बोदी जात्ती (9७ पंणएर्पे बष्ण्णपे शठा३) तो एक विवरण पेश 
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पैरा ४४ ] इन्कम-टैक्स कानून [११३ 


(२) गत तीन घर्षोंमे किसी वर्ष मे इल्कम टेक्स या 
सुपर टेफ्स को इस प्रकार नहीं बचाया गया या टाछा गया था । 

(३) धारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध मे 
लागू कर दिए गये हों तो उस्त हाछत मे यह धारा छागू नहीं होगी । 

(४) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार बयान या 
विचरण न दे या इल्कम टेक्स ऑफिसर इस धारा के अनु- 
सार पेश किए हुए बयान या विवरण से सन्तुष्ट नहीं हो, तो 
उस हालत भें इनकम टेफ्स ऑफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर 
सकता है जो कि इस धारा के पूर्बोक्त विधान के अनुसार इनकम 
टेफ्स के प्रयोजन के लिए उस शख्स की छुछ आमदनी का अंग मानी 
जाने को हो। 

(५) यदि कोई शख्स बिना वाजिव कारण के इस धारा के 
अनुसार मागे गये कोई बयान या सब विवरण पेश नही करेगा तो 
चह दण्ड का भागी होगा। यह दण्ड अधिक-से-अधिक ४००) 
रुपये तक का हो सकेगा। यदि उपरोक्त दण्ड हूगाने पर भी विवरण 
आदि नहीं पेश करने की गलती जारी रदेगी तो उपरोक्त दण्ड की 
रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए बह 
उपरोक्त रूप से दण्ड का भागी होगा | 

(६) इस घारा के प्रयोजन के लिए 'जमानत' शब्द में सटीक 
और शेयर भी गभित है। 

+धाराः ४४ एफ 
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पैरा ४४ ] इन्कम-टेक्स कानून [११३ 


(२) गत तीन वर्षो में किसो वर्ष में इल्कम टेक्स या 
सुपर टेक्स को इस प्रकार नहीं चचाया गया या टालछा गया था। 

(३) धारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध मे 
छागू कर दिए गये हों तो उछत हालत में यह धारा लागू नही होगी | 

(७) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार बयान था 
विवरण न दे था इस्कस टेक्स ऑफिसर इस घारा के अनु- 
सार पेश किए हुए बयान या विवरण से सस्तुष्ट नहीं हो, तो 
उस हालत में इस्कम टेक्स ऑफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर 
सकता है जो कि इस धारा के पूर्वोक्त विधान के अनुसार इल्कम 
टेक्स के प्रयोजन के लिए उस शख्स की छुछ आमदनी का अंग सानी 
जाने को हो। 

(५) यदि कोई शझरुूस बिना बाजिव कारण के इस धारा के 
अनुसार भागे गये कोई बयान या सव विवरण पेश नहीं करेगा तो 
वह दण्ड का भागी होगा। यह्‌ दण्ड अधिक-से-अधिक ४६००) 
रुपये तक का हो सकेगा । यदि उपरोक्त दण्ड लगाने पर भी विचरण 
आदि नहीं पेश करने की गलती जारी रदेगी तो उपरोक्त दण्ड की 
रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए बह 
उपरोक्त रूप से दण्ड का भागी होगा । 

(६) इस धारा के प्रयोजन के लिए पममानत? शब्द में स्वेक 
और शेयर भी गर्भित दे । 

“धारा; ४४ एफ 
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पेरा ४४ ] इन्कम-टैक्स कानून [११३ 


(२) गत तीन वर्षो में किसी वर्ष मे इल्कम टैक्‍स या 
सुपर टेफ्स को इस प्रकार नही बचाया गया या टाछा गया था। 
(३) धारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध में 
छागू कर दिए गये हों तो उस हालत में यह धारा लागू नहीं होगी । 
(७) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार बयान वा 
विवरण न दे या इल्कम टेक्स ऑफिसर इस धारा के अमु- 
सार पेश किए हुए वयान या विवरण से सस्तुष् नहीं हो, तो 
उस हालत में इल्कम टेक्स आफिसर उस आमदनी का अन्दाज़ कर 
सकता है जो कि इस धारा के पूर्वोक्त विधान के अनुसार इनकम 
टैक्स के प्रयोजन के छिए उस शख्स की छुछ आमदनी का अंग मानी 
जाने को हो। 
(५) यदि कोई शख्स बिना वाजिव कारण के इस धारा के 
अनुसार मागे गये कोई बयान या सब विवरण पेश नहीं करेगा तो 
बह दण्ड का भागी होगा। यह दण्ड अधिक-से-अधिक ४००) 


4 


रुपये तक का हो सकेगा। यदि उपरोक्त दण्ड लगाने पर भी विवरण 
आदि नहीं पेश करने की गलती जारी रहेगी तो उपरोक्त दण्ड की 
रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए बह 
उपरोक्त रूप से दण्ड का भागी होगा। 
(६) इस धारा के प्रयोजन के लिए धअमानत' शब्द में सटीक 
आर शेयर सी गर्मित है। 
धारा. ४४ एफ 
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परा ४५-४६ ] इस्कस-टैक्स कानून [११ 


फे सम्बन्ध में बाकी होगी जो उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकाबद 
कारण छूटिश भारत में नहीं छाई जा सकती हो। परन्तु उपरोर 
कानूनी मनाही या रुकाबट न हटे तव तक ही यह्‌ बात छागू समझने 
चाहिये । 
खुलासा : इस धारा के प्रयोजन के लिए आमदनी दे 
परिस्थितियों में भारत में लाई गई समभी जायगी :-- 
(१) यदि वह चूटिश भारत के बाहर एसेसी द्वारा कि 
गए किसी वास्तबिक खर्च के प्रयोजन मे व्यय कर दी गई होगी य 
व्यय की जा सकती थी, उदाहरण स्वरूप उूटिश भारत में न छाकर 
आय जिस देश मे हुई हो वहीं खर्च कर देना । 
(२) यदि वह छृटिश भारत मे किसी रूप में लाई गई 
हो फिर चाहे वह मूल घन के रूप में परिवर्तित की गई हो या नहीं । 
+धारा ४५ 
२-कर अदाई की शिव और समय 
४६--(१) यदि कोई एसेसी इनकम टेक्स जमा न देने के सम्बन्ध 
में अपराबी हो (५४ १०(5घो) तो इल्फस टैक्‍स ऑफिसर की इच्छा पर 
है कि वह आदेश दे कि जो रुपये बाकी है उनके उपरान्त अमुक रकम 
दण्ड स्वरूप ओर अदा की जञाय। इस प्रकार किए हुए दण्ड की रकम 
बाकी रुपयों की तादाद से अधिक नहीं होगी। 
(१-ए) इस्कम टेक्स ऑफिसर वाकी रुपयो से कम रकम 
वसूल करने का आदेश सी कर सकता है; 
ओर यदि कोई निरन्तर दोष करता ज्ञाय तो इनकम टेफ्स 
ऑफिसर कम की हुई रकम को समय-समय पर बढ़ा सी सकता दै। 
परन्तु बह सब मिला कर बाकी रुपयों से अधिक अदा करने का 
हुक्स नदीं कर सकता । 
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के सम्बन्ध मे बाको होगी जो उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट के 
कारण दृटिश भारत से नहीं छाई जा सकती हो। परन्तु उपरोक्त 
कानूनी मनाही या रुकावट न हूटे तव तक ही यह बात छागू समझनी 
चाहिये। 

खुलासा; इस धारा के प्रयोजन के लिए आमदनी दो 
परिस्थितियों में भारत में छाई गई समझती जायगी :-- 

(१) यदि चह बृटिश सारत के बाहर एसेसी द्वारा क्रिए 
गए किसी वास्तविक खर्च के प्रयोजन मे व्यय कर दी गई होगी या 
व्यय की ज्ञा सकती थी, उदाहरण स्वरूप ड्ूटिश भारत मे न छाकर 
आय जिस देश मे हुई हो वहो खर्च कर देना । 

(२) यदि वह छृटिश भारत में किसी रूप में छाई गई 
हो फिर चाहे वह मूछ धन के रूप में परिवर्तित की गई हो या नहीं। 

+धाराः ४५ 
२-क्षर अदाई की रिधि और समय 
४६--(१) यदि कोई एसेसी इनकम टेक्स जमा न देने के सम्बन्ध 
में अपराधी हो (0 0०६0)॥) तो इन्फम टेक्‍्स ऑफिसर की इच्छा पर 
है कि बह आदेश दे कि जो रुपये बाकी हे उनके उपरान्त अमुक रकम 
दण्ड स्वरूप ओर अदा की जाय । इस प्रकार किए हुए दण्ड की रकम 
वाकी रुपयों की तादाद से अधिक नहीं होगी। 
(१-ए) इल्कस टेक्स ऑफिसर वाकी रुपयों से कम रकम 
वसूल करने का आदेश भी कर सकता है; 
और यदि कोई निरल्‍्तर दोष करता ज्ञाय तो इनकम टेफ्स 
ऑफिसर कम की हुई रकस को समय-समय पर बढ़ा भी सकता है । 
परन्तु बहू सव मिला कर बाकी रुपयों से अधिक अदा करने का 
हुक्म नहीं कर सकता। 
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इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा । और इस प्रकार काटी हुई रकम 
फेल्द्रीय सरकार के नाम जमा कर। देनी होगी या केन्द्रीय बोर्ड ऑफ 
रेचीन्यू जिस तरह आदेश करेगा उस तरह देनी होगी । 

(६) यदि गवनमेण्ट ऑफ इण्डिया एक, १६३४ के अनुसार 
किसी क्षेत्र मे ठेक्स अदाई करने का भार प्रान्तीय सरकार को दे 
दिया गया होगा तो प्रान्तीय सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी 
भाग के सम्बन्ध में यह आदेश कर सकती है कि उस क्षेत्र मे इल्कम 
टेक्स किसी स्युनिसिपल टैक्स या छोकल रेट के साथ उसी व्यक्ति से 
ओर उसी तरह से चसूल किया जायगा जिस तरह फि म्युनिसिपर 
टैक्स या छोकल रेट वसूल किया जाता है। 

(७) इस एक के अनुसार किसी भी रकम की बसूली के 
लिए उस आर्थिक वर्ष के, जिसमे कि इस एक के अनुसार कोई 
डिमाण्ड की गई होगी, अन्तिस दिन से एक वर्ष समाप्त होने के बाद 
कोई कारंचाई शुरू नहीं की जा सकेगी। परल्तु घारा ४२ (१) या 
धारा ४६ के अपवाद के विवान के अनुसार यह कारंबाही बाद में 
भी की जा सकेगी । 

>“पारा: ४ 


थे 8 १0 


३-दण्ड की अदारे 
४७--देण्ड स्वरूप जो रकस रूगाई जायगी वह बाकी टेफ्स 
की वसूली के सम्बन्ध में जो नियम इस अध्याय में दिए हैं उन्हीं के 
अजुसार बसूल की जायगी। 
“>थारा; ४७ 





*. दण्ए फो यह रकम चारा २५ (३), २४, ४४-३६ (३) ४४ एफ (०) या 
४६ (१) फे जशुसार लगाई जा सवतो ऐै । 
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चर 
पैरा ८-४६ | इन्कम-ठफ्स कानून [ ११९ 


ता० १-४-१६३६ से शुरू होनेवाके एसेसमेट वर्ष से इस्कस टेकस 
तथा सुपर टेक्स के नए दर अमछ में आएँगे परन्तु चेतन, सिक्‍्योरिट 
के व्याज तथा डिविडेंड की आमदनी पर एक वर्ष के लिए पुराना द्‌ः 
ही लागू पढ़ेगा । 

(४) जो अपील या उज़़र अल्य तरह से रद है वह इस धार 
के हारा ठुरुस्त नहीं होगा; न जो कर बाघ दिया गया है या कोई वार 
अत्तिम रूप से तय हो चुकी है उसे ही रिवीज़न करने का अधिकार 
आयगा, न किसी अऑफिसर को अपने किए हुए निर्णय को जिसर्क 
अपीछ या रिवीजन हो सकती है दुहराने करने का अधिकार आयगा 
अथवा न इस एक से अन्यत्न किसी रिलीफ को देने का साफ विधान 
हो तो उससे भिन्‍न या उससे अधिक रिलीफ पाने का ही हक होगा 
अथवा न किसी को इस वात का हक होगा कि वह उस टेक्स के 
बाबत से रिफण्ड पाय जो टेक्स की इस संशोधित कानून के पहले देने 
फा है और जिसके वावत मे रिफण्ड पाने का हकदार इस संशोधित 
फानून्त के पास हुए बिना वह न था। 

+भारा: एय 


२-रिफिण्ड की दरखास्त फ्िसि तरह की जाती है 


४६--रिफ्कड की अरजी जहाँ इल्कम टेक्‍्स दिया जाता हो उस 
वाडे के इल्कम टेक्स अफिसर के पास करनी होती है। थदि अरजी 
करने वाला इन्कस टेक्स नही देता हो तो वह जहां रहता है उस वार्ड 
के इल्कम टेक्स अफिसर को अरजी करनी होती है । 

जो आसासी बुठिश भारत के बाहर रहता हो, उसको “चन-- 
रेजिडेद्स रिफडस सर्कल” के ऑफिसर के पास अरजी करनी होगी । 
रिफ्तड की द्रखास्त निर्धारित फोम और रीति से करनी होगी। 
आअरजी का फोर्म इल्कम टेफ्स ऑफिसर से प्राप्त हो सकेगा । अरजी 
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पेरा ४८-४९ ] इल्कस-टेस्स कानून [| ११६ 


ता० १-४-१६३६ से शुरू होनेवाले एसेसमेट बे से इस्कमस टैक्स 
तथा सुपर ठेक्स के नए दर अमछ में आएंगे परन्तु वेवन, सिक्‍योरिटी 
के व्याज तथा डिविडेंड को आमदनी पर एक वर्ष के लिए पुराना दर 
ही लागू पड़ेगा । 
े (४) जो अपील या उजर अन्य तरह से रद है वह इस धारा 
कं हारा दुरुस्त नहीं होगा; न जो कर वाघ दिया गया है या कोई बात 
अल्विम रूप से तथ हो चुकी है उसे ही रिवीज़न करने का अधिकार 
आयगा, न किसी आफिसर को अपने किए हुए निर्णय को जिसकी 
अपीछ या रिवीजन हो सकती है दुहराने करने का अधिकार आयगा, 
अथवा न इस एक में अन्यन्न किसी रिलीफ को देते का साफ विधान 
हो तो उससे भिल्‍न या उससे अधिक रिछीफ पाने का ही हक होगा, 
अथवा न किसी को इस वात का हक होगा कि वह उस टेक्‍्स के 
चावत में रिफण्ड पाय जो टेक्स की इस रूशोधित कानून के पहले देने 
फा है और जिसके बावत में रिफप्ड पासे का हकदार इस संशोधित 
कानून के पास हुए बिना वह न था । 

धारा. ४८ 


२-रिफप्ड की दरखास्त 'क्रिप्त तरह की जाती है 


४६--रिप्कड की अरजी जहां इनकम टेकक्‍्स दिया जावा हो उस 
चार्ड के इल्कस टेफ्स अाफिसर के पास करनी होती हैं। यदि अरजी 
करने बाला इल्कम ठेक्स नहीं देता हो तो वह ऊहाँ रहता है उस बाई 
के इनकम टेस्स अफिसर को अरज्ञी करनी होती है । 

जो आसामी बटिश भारत के वाहर रहता हो, उसको “नन-- 
रजिडेंट्स रिफ्डस सकल” के ऑफिसर के पास अरजी करनी होगी | 
रिफ्ड की द्रखास्त निर्धारित फो्स और रीति से करनी होगी। 
अरजी का फोर्म इल्कम टेफ्स ऑफिसर से प्राप्त हो सकेगा। अरजी 
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पा ४३ ॥ इन्कस-टेक्स कानून [ १२१ 


४-मृतक जाई शस्स की तरफ से रिफण्ड पाने 
का हक किसको 


४६-वी--मृत्यु पाए अथवा कानून अनुसार किसी प्रकार अशक्त हुए 
आसासी अथवा किसी दिवालिए की तरफ से उसका एकजीक्युटर, 
एडमिनिस्टू टर अथवा कोई अल्य प्रतिनिधि अथवा ट्रस्टी इस्कम टैक्स 
और सुपर टैक्स का रिफण्ड ले सकेगा । 

-धाराः ४६ एफ 

४६-सी - कर से अमुक्त जमानतों के ध्याज पर अधिक-से-अधिक 
दर से इल्कम टैक्स काट छी जाती है। परन्तु यदि किसी शख्स की 
आमदनी हर वर्ष एक सरखी और स्थिर रहती हो, और उसमे फेरफार 
नहीं होता हो, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अरज़ी करने से वह 
एक सार्दीफिक्रेट देगा, जिसके बल पर, यदि उस शख्स की आमदनी 
कर योग्य आमदनी जितनी नहीं होगी तो, उसको जमानत का 
ज्याज देते समय उसमें से इनकम टऐेफ्स काटा नहीं जायगा अथवा 
यदि उसकी आमदनी कर योग्य आसदनी जितनी होगी तो साटींफि- 
केट में दर्शायी हुई दर से इल्कम टैफ्स काट लिया जायगा। 

कोई संस्था अथवा फण्ड की आमदनी घधर्मादा अथवा सबे- 
साधारण के हित के कार्या्थ छगाने में आती हो तो वेसी आमदनी 
पर कर नही लिया जायगा । ऐसी कोई आमदनी डिविडेंड अथवा सिक्‍्यो' 
रिटी के व्याज़ से उपजी दो, और उस पर मूल में (५६ 5007९) इल्कम 
रेफ्स काटा गया द्वो तो उस हालत में इनकम टेक्स का रिफण्ड ऊँचे से 
ऊँचे द्र से दिया जाता है। ऐसी द्वालत मे हर वर्ष रिफण्ड लेने के बदले 
इस्कम की माफी की सार्टीफिफेट छेसे के लिये इल्कमः टेवस ऑफिसर 
को अरजी की जा सकती है। इल्कस टेकूस अफिसर को सस्तोप 


दोने पर कि अरजी करने वाली संस्था अथवा फाड की आमदनी 
चह जहा 
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उर्च्फायू-च् 


सुपर देक्‍्स 
र--हुपर टेक्स छा कुंत 


१०--सुपर टेफ्स उस टैक्स को कहते हैं जो अम्ुक मर्यादा के 
उपराज्त आमदनी होने पर इल्कम टैक्स के उपराल्त देना पड़ता है। 
पह टैक्‍स हरेक शरूस, हिल्दू अविभक्त परिवार, कम्पनों, स्थानीय 
अधिकारी, बिता रजिस्ट्री किए हुए फर्म, रजिस्ट्री किए हुए फर्म के 
सिवा अन्य एशोसियेशन, या व्यक्तिगत रूप से फर्म या एसोसियेशन 
के सदस्यों को देना पड़ता है। 

पहले के कानून अनुसार हिन्दू अविभक्त परिवार को रु० ७६१०००) 
से उपरान्त आसदनी पर, कम्पनी को ४०,०००) उपराल्त आमदनी 
पर तथा और सब को ३०,०००) के उपराल्त आमदनी पर सुपर 
टेक्स देना पडता था परन्तु संशोधित कानून के अबुसार कम्पनी को 
अपनी सारी आमदनी पर चाहे वह _) पेसा हो या १,००,०००) और 
अविभक्त हिन्दू परिवार आदि को रु० २५०००) उपराल्त जो आम- 
दूनी होगी उस पर टेक्स देना द्ोगा। झुपर टेक्‍्स के द्र अन्यत्र 
दिए हैं। 

धारा : ६४ 


२-पुपर टैक्स के (लिए कुल आयदनी 


४६१--इल्कम टेक्स के दर को निश्चित करने के लिए जो कुछ आस- 
दनी कूती जायगी, सुपर टेक्स लगाने के छिए भी वही आमदनी 


ह 6३ £ 


8४ नाई बकरे मम अर है हम ४ 7 के ४ 


अंडा हर हैं, 4 हैरसजट कल आफ क ट्रक कई पढ़ हल |; 


हज 
क 
हे 
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४४०३४ 3 ] #०५: (२३ 2-४१-०ह [#४६ 
4०६ डे हम 


शी शक अं काक+ भ+आब्कककक+रात फल, 


डरच्सा खत हे 


कई प्रकार के खुपर-एनुएशन फण्ड के 
सम्बन्ध में खास विधान 


?-पारिसाषाएँ 
५३ (ए) जो सुपर एलुएशन फग्ड सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेविल्यू द्वारा 


स्वीकृत हो जाता है या होता रहत्ता है उसे अपरूब्ड सुपर-एलुएशन 
फण्ड कहते हैं। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी यदि उपरोक्त स्वरूप 
से स्वीकृत हुआ होगा तो वह भी अपरूब्ड सुपर-प्लुएशन फाड 
फहलायगा। 
(बी) इस अध्याय में स्वामी ( गिए[गरॉ०एल ) का अर्थ है : 

(क) ऐसा संयुक्त परिवार, कम्पनी, फर्म या शख्सों 
को अन्य एसोसियेशन, था 

(ख) कोई च्यक्ति जो कि ऐसे कारबार, पेशे या धब्धे 
में लगा हो जिसकी आमदनी पर घारा १० के अनुसार टेफ्स रूगाया 
जा सकता हो और जिसके हारा अपने या अपने कर्मचारियों 
( 40ए०)७०७ ) के लॉभ के लिए सुपरण्लुएशन फण्ड चलाया जा 
रहा हो। कर्मचारी ( ४7ए00)'४० ) का अर्थ है : बह कर्मचारी जो 
सुपरएनुएशन फण्ड में भाग के। परल्तु इस शब्द में कोई घरू 
( एश3०ए०) 07 (०प्रा०४ट० ) नौकर सामिल नहीं है। 

“कस्ट्रीव्युशन' का अर्थ दै--ऐसी रकस जो कि किसी कर्मचारी 

द्वारा या उसकी तरफ से उसके खाते में जमा दी जाय या मालिक अपने 


कक 
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७ 


ऋष्फा पू-8 


फई प्रकार के सपर-एनुएशन कण्ड के 
सम्बन्ध में खास विधान 


/-परिभापाएँ 


४३ (0) जो सुपर एनुएशन फ्ाह 


सेस्टल ब्रोद 
स्वीकृत हो जाता है 


था होता रहता ॥ रत पपत्वट | 
हड कहते है। ऐसे फाह का कोई 


दिस्मा थी बदि 
से रवीकृत हुआ हगा तो बह भी अपरूउ मृपर-॥ 
फहलायगा। 


आफ रेकिल्य द्वारा 
पर-उनुर शत्त 
झमराक्त स्वर 

कशन फ्राट 


हे *॥॥॥09९ )का अथ $ : 
(क) ऐसा सयुक्त पी 
की अन्य एसोसियेशन, था 


(ये) कोई सक्षियों 
में लगा हो जिसकी आग बी म 
जा सकता हो और | शरण शपथ 'गर दस छाया 
( ॥॥]१०) ०७७ ) के शित्र के पुरुष ने मचा स्यों 
रहा हो। कर्मचारी (॥॥॥॥| अब फड पढ़ाया या 
सुपरण्नुएशन फाउ गे भाग है पद कचारी यो 
( 0ए50०ाए 0४ 


जल पु हर 
पाए (| ) पर ३ श्स श्र मे कोई घर 
करट्रीब्युशक का (६ रो गेल कह है। 
हारा या उसकी पक पी ड़ किसी कर्मभारी 


हढ़ों 
गेय या माछित, ४र्पे 


॥, फर्म था श्ण्मां 


के कगार, पश्षया ध् 
पर पा ५५ 
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' अर्थ सटन्ह 


ह ३ प्रकार के सुपर-एनुएशन फफ्ड कक 
सम्बन्ध में खास विधान 


२-पारिसापाएँ 


१३ (ऐ) जो सुपर एनुएशन फण्ड सेन्ट्रक बोर्ड अप रेविन्य, द्वार 
गीत हो जाता है या होता रहता दे उसे अपर सपण पल 
रह कहते है। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी दे के 
स्वीमृत हुआ होगा तो वह भी अपरूठड सुपरूप्लुण्शन 
िलायगा। 5 

(बी) इस अध्याय में स्वामी ( छणणशप न था शत 
(को) ऐसा संयुक्त परिवार 


दया घरों 
फी अन्य एसोसियेशन, या कॉर्स्यीएि हक छ्गायी 
(ख) कोई व्यक्ति 032 ९० कै अर कर्म 
में लगए हो जिसकी आसदनी ४ अपने मी दुठछ च्यछाए जे 
जा सकता ह्दो आर जिस के (छिए सुपर श्े यह का ४ घरू 
( एकाप्ञो०४४०४ ) ०३०५ ) श््श शब्द 
डिश रे स्न्ठु ५ है 
रहा द्दो्‌ १ कमेचएरी (्‌ जार लेप हे द्टे्‌ ॥]3 ६ जारी ः 
है फ्श्ए्व डी सफर ” कंम्ेव | 
है पक 2 का छेएाएें कप हे छ्सी हर गि न 
है एन 


॥08 खाते में 
ब्कम्डे हु उर्सके 
ल्ल्स्प्की 


7 पर की बढ के 7 "है: हे ुरक कम 


सेल्ट्छ बोर्ड ऑफ रेविस्यू यदि उचित सममे तो उस हालत में 5 
किसी फण्ड या फण्ड के भाग को सुपरण्नुएशन फण्ड के रूपमे स्थीक 
(3].07०४९) कर सकता है (१) जब कि खास परिस्थितियों में चन्दे 
छोटा देने का भी नियम हो । (२) जब कि फण्ड का मुख्य उद्देश्य ऊप 
बताया हुआ हो परन्तु वह एक मात्र उद्देश्य न हो, (३) चाहे कारब 
अंश रूप से ही बृटिश भारत मे किया जाता हो। ऐसा कर 
हुए सेल्ट्ल वोर्ड ऑफ रेविन्यू उचित समके उन शर्तों को छग 
सकता है | 

>-धारा ; ध८ पी 


२-मेजूररे और मेजूरी को हृठाना 


५५-(१) सन्‍्टू छ बोडे मफ रेविन्यू किसी भी समय अपने द्वार 
दी हुईं भजूरी को हटा सकता है यदि उसकी राय में मजूरी को चाः् 
रखने की परिस्थिति नहीं रही मालम दें । 

(२) फण्ड के मज़र हो जाने पर बोर्ड लिखित रूप में फण्ड वे 
टस्टियों को इस बात की सूचना देगा और किस तारीख से यह स्वीकृत 
जारी होगी यह भी लिखेगा। यदि स्वीकृति किन्दी शर्तों पर दी गई 
होगी तो उन शर्तों को भी लिखेगा। 

(३) मंज़री हटा छेते पर बोर्ड को लिखित रूप से इसकी 
सूचना भी देनी होगी--ऐसा करने का कारण तथा नामजूरी कत्र से 
लागू होगी यह भी लिख देना होगा । 

(४) मंज्री को हटाने के पहले बोर्ड को फण्ड के ट्रस्ट्रियों को 


अपनी बातें कहने के लिये उचित सुअबसर देना होगा । 
--धारा- (८ भो 
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पेरा ५४-५५ ] इल्कम-टैक्स कानून [ ११७ 


सेन्टर बोर्ड आफ रेविन्यू यदि उचित समझे तो उस हयात में भी 
फण्ड या फण्ड के भाग को सुपरए्नुएशन फड के रूपमे स्वीकार 
(3 20707०) कर सकता है (१) जब कि खास परिस्थितियों मे चल्दे को 
छोटा देने का भी नियम हो । (२) जब कि फण्ड का मुख्य सदेश्य ऊपर 
तैताया हुआ हो परल्‍्तु चह एक मात्र उद्देश्य न हो, (३) चाहे कारबार 
अश रूप से ही बृदिश भारत मे किया जाता हो। ऐसा करते 
हुए सेस्टूल चोड ऑफ रेविल्यू उचित सममे उन शर्तों को लगा 
सकता है। 
“धारा : ई८ पी 


रे-मेजूरर और मजूरी को हटाना 


(६-१) सन्‍्दू छ बोडे आफ रेविस्यू किसी भी समय अपने हारा 
दी हुई मजूरी को हूटा सकता है यदि उसकी राय मे मजूरी को चाल 
रखने की परिस्थिति नहीं रही माछूम दे । 

(२) फण्ड के मजूर दो जाने पर बोडे लिखित रूप में फण्ड के 
ट्रस्दियों को इस बात की सूचना देगा और किस तारीख से यह स्वीकृति 
जारी होगी यह भी लिखेगा। यदि स्वीकृति किन्हीं शर्तों पर दी गई 
होगी तो उन शर्तों को भी लिखेगा। 

(३) मजूरी हटा लेने पर बोर्ड को लिखित रूप से इसको 
सूचना भी देनी होगी--ऐसा करने का कारण तथा नामंजूरी कब से 
लागू होगी यह्‌ भी लिख देना होगा। 

(४) मंजूरो को हटाने के पहले बोर्ड को फण्ड के टूस्ट्यों को 


अपनी बातें कहने के लिये उचित सुअवसर देना होगा । 
--धाराः श्यय ओ 
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94285: इन्कम-टक्स कानून [१९२९ 


. रस जो रकम ऑडिनरी एनूअल कन्द्रीव्युशन नहीं है उसके 
पस्वस्ध में कर्मचारी को उपरोक्त छूट नहीं दी जायगी। 
यदि स्वामी (७७छ०एल) द्वारा दिया हुआ चन्दा ऑडिनरी 
केभल कस्ट्रीव्युशन नहीं होगा तो इस धारा के लिये वह या वो उसी 
साल का खर्च सममा जायगा जिस साल में चन्दा दिया गया है या 
कद बोर्ड उचित सममेगा उतने बर्षों मे बंठा हुआ खर्च समझता 
जायगा। 


--धाराः (८-आर 


ह-पफ़िरती दिए हुए चन्दों के सम्बन्ध में नियस 


१८--(१) यदि चल्दा ( जिसमे व्याज भी सामिऊर समम्मना 
चाहिए ) कर्मचारी को वापिस दिया जायगा, तो इस प्रकार वापिस 
दी हुई रकम कर्मचारी की उस वर्ष में हुई आमदनी सममी जायगी 
ओर उस पर इल्कम टैफ्स और सुपर टैक्स लगेगा । 

(२) यदि चलन्‍्दा कमंचारी को उसके जीवन काल में ही 
वापिस दिया जाता हो, परन्तु नोकरी समाप्त होने पर या उसके 
सम्बन्ध से नहीं दिया जाता तो उसे इस प्रकार वापिस दी जाने वाली 
चल्दे की रकम या व्याज की रकस से टूस्टियों को इनकम टेक्‍्स काट 
छेना होगा । इस्कस टेक्स, उस गडपड़ता दर से काटना होगा जो दर 
कि पिछले तीन वर्षो में उस पर छागू पड़ता हो। यदि फण्ड के 
सद्स्य हुए उसे तीन बर्ष नहों हुए होंगे तो इस अचधि में उस पर जो 
दर लागू पड़ता होगा टैक्स उसी दर से ली जायगी ! 

इस प्रकार काटी हुई टेफ्स केल्द्रीय सरकार के नास में जमा कर 

देनी होगी । 
--धारा; ६८-एस 
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पैरा] इन्कम-क्स कानून [ १३१ 


| (ए) इनकम टेक्स ऑफिसर के सम्मुख एक रिटर्न पेश 
_फरनी होगो जिसमे चन्दे के सम्बन्ध में वे सब विवरण दें देने होंगे जो 
'. किमांगेगये होंगे। 
(डी ) एक रिटने देनी होगी जिसमे 
(क) उन्न सब व्यक्तियों के नाम और पते देने होंगे 
जिनको फण्ड से एनूइटी मिली है। 
(खत) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एन्डूटी की रकम 
दिखानी होगी। 
(ग) स्वामी या कर्मचारी को जो चन्दा छौटाया गया 
हो उसका विवरण तथा ऐसे चल्दों के व्याज का विवरण । 
(घ) एन्यूडूटी के बदके मे था उसको नफी कर जो रकमे 
दी गई हों उनका विचरण। 
(सी ) इल्कम टेक्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाब की 
नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाब लिखा गया होगा 
तब तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण और सूचनाएँ देनी होगी 


जो कि सेन्‍्ट्रक बोर्ड आफ रेवीन्यू व्राजिव रूप से माग सके । 
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प्रा ६१] इन्कस-टेस्स कानून [१११ 


(९ ) इनकम टेक्‍्स ऑफिसर के सस्मुख्ल एक रिटर्त पेश 
फरनी होगी जिसमे चल्दे के सस्वन्ध में वे सत्र विवरण दे देने होंगे जो 
कि भागे गये होंगे । 

( डी ) एक रिटर्न देनी होगी जिसमे 

(क) उन सब व्यक्तियों के नाम ओर पते देने होंगे 
जिनको फणड से एनूहूदी मिली है। 

(स) भत्येक व्यक्ति को दी गई एनूइटी की रकम 
दिखानी होगी। 

(ग) स्वासी या कर्मचारी को ज्ञो चन्दा छोदाया गया 
है। उसका विवरण तथा ऐसे चल्दो के व्याज का विवरण | 

(घ) एल्यूइटी के बदले मे या उसको नकी कर जो रकमे 
पे! गई हो उनका विचरण। 

( सी ) इल्कम टेक्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाच की 
चल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाव लिखा गया होगा 
पत्र तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण और सूचनाएँ देनी होगी 
जो कि सेन्ट्रछ बोर्ड आफ रेवीन्यू व्राजिब रूप से साथ सके । 
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पेरा ६१] इन्कम-टैक्स कानून [१३१ 


(ए) इल्कम टेक्स ऑफिसर के सम्मुख एक रिटते पेश 
करनी होगी जिसमे चन्दे के सम्बन्ध में वे सब विवरण दे देने होंगे जो 
कि भागे गये होंगे। 

( डी ) एक रिटर्न देनी होगी जिसमे 

(क) उन सब व्यक्तियों के नाम ओर पते देने होंगे 
जिनको फण्ड से एनूइटी मिली है। 

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एनूइंठी की रकम 
दिखानी होगी । 

(ग) स्वासी या कर्मचारी को जो चन्दा छौटाया गया 
हो उसका विवरण तथा ऐसे चन्दों के व्याज का विवरण । 

(घ) एन्यूइटी के बदले मे या उसको नद्छी कर जो रकमे 
दी गई हों उनका विवरण। 

(सी ) इनकम टेक्‍्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाब की 
नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाव लिखा गया होगा 
त्व तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण ओर सूचनाएँ देनी होंगी 
जो कि सेल्ट्रल बोडे ऑफ रेवीन्यू बाजिध रूप से साग सके। 
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परा ६३] इन्कम-टैक्स कानून [१३३ 


कारबार का मुख्य स्थान जहाँ होगा उस इलाके का इल्कम टेक्स 
भफ्सिर कर छगा सकेगा। 

(२) इसके सिवा और सब हाछतों मे एसेसी जहाँ रहता 
होगा उस जगह का इल्फम टेकूस आफिप्तर कर रूगा सकेगा । 

(३) कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न उपस्थित 
होने पर उसका निपटारा कमिश्षर करेगा | यदि यह सवाल ऐसे स्थलों 
के बीच होगा जो एक से अधिक प्रान्तों मे है तो उस हालत में जिन 
कमिभरों का सम्पर्क होगा वे इसका निपटारा करेंगे । यदि ये कमि- 
भर परस्पर एक राय नही होंगे तो इसका निपटारा केन्द्रीय बोर्ड आफ 
रेविन्यू द्वारा किया जायगा। 

इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहिले ऐसेसी को अपने 
विचार रखने का मौका दिया जायगा। धारा २२ ए के अनुसार 
रिटर्न भरने के बाद, और उसमे अपने कारबार का सुख्य स्थान 
वतला देने के बाद कोई एसेसी कर लरूगाने के स्थल के सम्बन्ध में कोई 
उञ्र नहीं कर सकेगा अथवा यदि उसने ऐसा रिटने नही भरा होगा 
तो धारा २२ (२) अथवा घारा ३४ के अनुसार रिटने भरने की नोटिस 
में सूचित मुदूत खलास होने के बाद वह ऐसा उज्च नहीं उठा सकेगा। 

यदि एसेसी कर लगाने के स्थान के सम्बन्ध में कोई प्रभ खड़ा 
करेगा और इनकम टेकूस आफिसर यदि एसेसी की वात को सही 
नहीं समरझेगा तो वह निर्णय प्राप्त करते के लिये इस विषय को कर 


लगाने के पहिले कमिभर के पास भेज देगा । 
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फारबार का मुख्य स्थान जहाँ होगा उस इलाके का इल्कम टेकूस 


'भफिसर कर छूगा सकेगा। 


(२) इसके सिवा और सब हालतों में एसेसी जहाँ रहता 
होगा उस जगह का इल्क्रम्त टेकूस आफिसर कर छगा सकेगा । 

(३) कर लगाने के स्थल के सस्बन्ध में कोई प्रश्न उपस्थित 
होने पर उसका निपटारा कमिश्नर करेगा। यदि यह्‌ सवाल ऐसे स्थलों 


'फे बीच होगा जो एक से अधिक प्रान्तों मे हैं तो उस हालत में जिन 


' फमिक्षरों का सम्पक दोगा वे इसका निपटारा करेंगे। यदि ये कमि- 


और परस्पर एक राय नहीं होंगे तो इसका निपदारा केन्द्रीय बोर्ड ऑफ 
रेविल्यू द्वारा किया जायगा। 

इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहिले ऐसेसो को अपने 
विचार रखने का मौका दिया जायगा। धारा २२ ए के अनुसार 
रिने भरने के बाद, और उसमें अपने कारबार का मुख्य स्थान 
चतला देने के बाद कोई एसेसी कर छूाने के स्थल के सम्बन्ध मे कोई 
उच्च नहीं कर सकेगा अथवा यदि उसने ऐसा रिटरन नहीं भरा होगा 
तो धारा २२ (२) अथवा घारा ३४ के अनुसार रिटर्न भरने की नोटिस 
में सूचित मुदृतत खछास होने के घाद वह ऐसा उन्न नहीं उठा सकेगा। 

यदि एसेसी कर लगाने फे स्थान के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न खड़ा 
फरेगा और इनकम ठेकूस आफिसर यदि एसेसी की बात को सही 
नहों ससकेगा तो वह निर्णय प्राप्त करते के लिये इस विपय को कर 


लगाने के पहिले कमिश्नर के पास भेज देगा । 
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